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सम्मेलन मूद्रणाल्य, प्रयाग 


एक्‌ निकंदन 


स्वर्गीय लादटा लाजपतराय का जीवन-चरित अग्रेजी मं तैयार करान कै टिप 
लोक मवक मण्डट के आजीवन सदस्य श्री फ रोजन्न्द जी क्र नियुवत किया मया 
था । उन्होने अथक परिश्रम कर जीवन-चरिवं की सासम्री एक्त्रकौी ओौर उसे 
लिखा! हम प्रयत्न करेगे किलालाजी क्रा ञंग्रजी मं जीवन-चरित दीघर प्रकारित 
कियाजाय। जो सामग्री लाला फीरोजचन्द जी रे तमार की उसका प्रामाणिक 
हिन्दी अनवाद टाला छवीटदास ने किया धरा । पिट वपं ग्रह अनुभव किया गया 
कि लाटाजी क्रा अंग्रजी तथा हिन्दी, दोनो मापायौं मं जीवन-चेरित लिखा जा 
चका हृ, किन्तु उमक प्रकादित हान मं अनावश्ःक विलम्ब ट्‌ौ ग्हाहै । मण्डट की 
कार्यकारिणी नं अपन जआजीवन सदस्य श्री अलगराय शास्त्री, संसद सदस्य को यह्‌ 
भार सौपा करि वह्‌ यीघ्रातिशीघ्र हिन्दी मं साटाजी का जीवन-चरित जनता कें 
हाथ मं पटला देन का प्रयत्न करे । उन्हाने उषटव्ध सामग्री के आधार पर हिन्दी 
में टाटाजी की जीवनी तैयार की। उसे जनताकै हाथो मं लोक सेवकः मण्डल 
श्रद्धाके माध अपिंतकररहादहै। यदि शीध्रताके कारण इम प्रकालनमं मुद्रणकी 
अराद्धियाँ अथवा अन्य त्रुटिं रह गदं हं तौ द्व्य नहीं किन्तु हम ओर अधिक 
विलम्ब नही करना चाहते । इस उद्यसे कि हम लालाजी कौ अगदी निधन 
तिथि पर उनके जीवन 7 एक सजीव चित्र :पित 4 र सकं, जो कु लिखा 
जासकाहे प्रकारितकिया जारहादहै। हम आदवासन दतदह कि सभी प्रकार 
की त्रुदियां दूसर संस्करण मे सुधारी जायेगी । 
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स्वर्गीय्‌ लाटा लाजपतगाय जी का एकं प्रामाणिक जीवन चरित जनता के 
हाथमे आजम २९ व पूर्व हमारी सर म पः ह्च जाना नाहम था । खद कि 
एस्ानहीं टा पाया । 
परस्तरन पुस्तकः उस सासग्री के आधार पर्‌ संकलित की मयीह जो हमारे 
मण्डल कै जाप्रारमृत मृतपुवे सजीवन स॒दस्यश्वी फ्रीरोङ्खतचन्द जीने अंग्रेजी सें 
॥ 


त्रित थी यर्‌ उसका ह्िन्दीमें श्री चछवीख्दास जीन अनुवाद क्रिया था: 
मन्द अग्रज पुस्तक तथा हिन्दी अनवाद अप्रकाधित पटे रह्‌} गतवय 


॥ 
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नक्र सवक्र मण्ट कौ कार्यकारिणी ने अपन णकः प्रस्ताव दारा मृघ्न यह कार्यं सौपा 
शि {~ त भ ० त्र व्यासं | ० गिव ज (> य 
कृ शाध्र य लाघ्र ला्ाजी का जीवन-चरिति (न्दी म (कया य 
हिन्दी अन्‌वाद का उपयोग करके दीच्रता मँ यह पस्तक छपायी गी द्व। 
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लाजा स्वयं उच्चकोटि के जीवनीषेग्यकः धे। मैरीवाल्डी, मेक्जिनी, दिवाजी 
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दयानन्द. श्रीकृष्ण आदि वामक उनकी लिखी हृ पुस्नक्ं उच्चकोटि के जीवनचरित्र 


ट} उन्टान अपन जीवन का वृत्तान्तं भी स्वयं टछिखा धा--प्रस्तुत पृस्तक म 
उन जात्मचरसवि म बहुन वडा अं स्थट-स्थयं उद्धरते क्रिय टै । उसका 


उपयाय करन सदरम जीवन कौ ांकीको चार भँदलख्गमगयेदहें। 
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वहां रहा मैन व्टादाजी सय 
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गह्‌ सनकः एत्यादि वावय प्रुत हण, वदं वदं वह मै" श्री ्ाद्या फए़ीरोज्रचन्द 





7 निः व्री चास्नयं मे सम म्नः न नग्नः = 
ग} बः [न्ड द चनु टिक व्हा वास्नत्र म ईम वस्तुक कु कग्यृमृः द्ध । 


ध +~ -------- ~ ध स == 
स स नाल्प न दिच्दी जनुदादयागद्ै ते गंवन्टनकर्न य| 


८ नवस्व ५५०८८ कदद्ाजी का धमरन्तं प्राप्तं हया, हमं गव फट फट 
नो 


नु ~~ +. + ‹ र नदष ~र ति प्रत्र 1) ~ रर . ~ ॥ 
तर गश दनम दो मृजन्‌ गमा गर्दा" नुः स्वरम द्टष्ग न नौ लोतसंगीः 


त. 
सना ्न्ा जम अनयन्न्‌ सायुग् म वुद्र ध्वन्‌ यृरभृराय श्री , दह व्यृपस्षपजा 
५, #ि { ^ ~ [#। 11 [शि [क 
न (1 5.54 9 ~ ++" ९" = +-~-4*1 ~~ न ~^ 1. % ल 
न ८1 चम द्रात 4 | नज ~; 1ने महात्म पात्रा, बाल 
न [क स 6 (~~ नि 
न {4 (य 4 व ~ ~~ 3 पाव त 1 
न न जा उन्‌ प्रवद्‌ ।कय ध कह उमे पादत्र मद्रान आनछा क मनना 
चि 
न पन न न (अ 1. न्त ग ननदः 1 (ट स्न्‌ 
म. पानवस्रक धरा | माघ्ाजा वृ द्ालाजा प्रमत्ते श्र भूत व्द्धनरः 114 ~ 
॥ | {र -ऽ:१ सा त 2१. तृ चनन स्मर ~ क ५4.) (1 
नातिन 3, ॥ "1 न्‌ च. ९ << ~~ 1 + 411 1 4 ल 
५ हि) 


ष 
-- २ - 


मोतीलाटजीको लालाजी ल्मे थे महान्‌ ओौर अच्छ अद्धा नाक्षि 
दय॒मत्मारयिदा'' का वैद वचनस्सरण हौ आता था--कमीक्षय हने वाटा नदी 
एेसी अच्छारई, प्रकादापुजता तथा धनदायी ज्ञानदायी सत्ता 

न्युयाकं ने लालाजी के निधन पर्‌ रद एक योक सभाम टान्याजी के एक 
पुरानं परिचित अमेरिकन ने कहा था-- 

“कौन अमेरिका निवामी वाटक एसा होगा जिसको वातरना यहन र्हीं 
कि उक्तने थाससपेन अथवा टी वृकर्‌ वाहिगटन के साधर एक मज पर ख्राना खाया 
होता तौ उसका जीवन सफल होता । सभी अमेरिका वासया के हृदय कौ 
यह्‌ स्वासाविक गर्वपुणे कामनाहो सकती टै । परन्तु मु प्रह कामना नहीं 
रही ! कारण यह कि मैनं लाखा छाजपतराय के साथ एक ही मज धरर खाना 
साया था।'' 

खालाजी की महत्ता का कुट अन्दाज इन वाक्यों टगतादहै | 

लालाजी की वातचीत की टी अपूवं थी--गोखनये दि मैन आक्र दि 
क्टासमेज तिलक दि मैन आफ़दि मासेज'' आदि के नन् २ वाक्यों स वह 
व्यक्तियों तथा घटनाओं का मनोहारी ¡चत्रण किया करत थ । जब हमे सव 
लोक सेवक मंडट केः सदस्य वापिक अधिवेशन में एकत्रित हात, तव ज्ञानगोष्ठो 
मं दह्‌ वड तकिये के सहारे मध्यमे एक ओर ठेट जात । दास्ाजी हम 
सबसे भिन्न २ कार्यो तथा नीतियों पर परामश, विचार विनिमय करते । एमी 
विवेक वधिनी एवं सहूदयता तथा सम्पकं स्थापित करने वाटी गोण्टिय। मेने अन्यत्र 
नही दखीं । 

दक्षिणमारतकी यात्रामें मदुराका मन्दिर आदि देखकर 'दध्षिण के आचाय 
तथा वैदिक धम' रीपकम एक टेख लाटाजी नं विना किमी मस्तक कें सहारे 
पुञ्ञं वोटखकर लिखवाया | म॑ चकित रह्‌ गया कि किम गंभीरतापूण पांडित्य का 
परिचय उनके ठेखमे मिटा जिसमें केवल्य, दैत, बुद्धष्टैत, वियिम्टष्रैत, 
दताष्टैत एवं त्रिवाद के सिद्धान्तो पर गहरा प्रकाल मिटा--साथ दी टालाजी 
ते स्पष्ट कहा कि मव्यकाटीन आचार्यो ने वैदिक वर्म की मान्यताओं स अपने 
को दूर्‌ रखरादै। 

मद्रास के समुद्रतट की सभ; में आपने कहा-- मे मार्ट सत्यमति की तरह 
अंग्रेजी नहीं वोट पाता इसका खद दै--मेतो वनक्यिटर का वोाटनं वाला 
ह, अव जव जीवन को संध्या हतं दता हूं ओर्‌ सिहावलोकन करतां तब खद 
हौतादै कि जिस माता की कोख से जनमा, जिसकी गोद को मलमूत्र स अपवित्र 
किया, जिसका स्तन पिया वह्‌ मातावंधनमेहीदहै ओौर मेरे जीवनकेसूरयेका 
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अस्ताचर की ओर प्रयाण तीव्र गत्तिसे हो चखा दहै{ माता के बन्धन तोडनं 
के ल्य मैने कुछ नहीं किया, इसकी तीव्र वेदना मुञ्ञे व्यथित करती रहती है |" 
लालाजी कौ वाग्धारा समुद्र की गरगराहूट को अनुप्राणित करती जाती थी, 
मेरी आंखो से अध्रुधार वहती जाती थी । कौन जानताभथा किञाजकीरातनमं 
अपने इस मापणमं काटाजी निकट भविष्य मं होने वाटे अपन निधन की 
भविष्यवाणी कर रहैहजो सादमन कमीशन के आगमन प्र्‌ उसके वहिप्वार 
के प्रदशन मे उनकी छाती पर भारतीय पुचिसिकी टाटी की मारन 
उत्पन्न हुई पीडा एवं विषाद तथाग्टानिके फएटस्वेरूप १७ नवम्बर्‌ १५२८ 
को होकर रहा । लालाजी का एहिक जीवन इतनी शीघ्रता स समाप्त होन 
जारहादै, उस भाषण के समय यह्‌ अनुमान मं नहीं आ सकता धा) 
वह पण स्वस्थ थे, मनसं तथा शरीर से! उनमे ऊप्मा थी, राजनीतिक 
विद्रोह भावना थी, उनके मस्तिष्कं पर पवित्रता तथा चारीरिक ओजतजकी 
आया फूटी पडती थी । बोलते समय ठ्टाट का सौन्दये, तेज एवं स्निग्बता 
का स्रोतवन रहा था। उट हुए हाथों की तर्जनी श्वोताओं केटह्दय में चभ 
कर गहरी प्ररणात्मक भावना से उन्हे तिलमिला देती थी। जीवन में मैन 
एमा तेजस्वी भाषण, हृदय की पनीतता का द्योतक ह्‌ योद्‌गार्‌ कमी नीं 
सूना हे। 

उसी याच्रामं मद्रास की महिखा सभा करे अन्तर्गत श्रीमती स्वर्गीया 
एनीवेसेण्ट की अध्यक्षता की गयी अपनी सम्मानसमामें जो णनिहासिकर 
भाषण दिया, तथा एरनःकुलम की एक सार्वजनिक समामे लाटलाजीन जो 
उद्गार प्रकट क्रिय उनकी गहरी छाप ओर उनकी नृतनता आज मी मरं 
हदय पर अमिट बनी हर्द दहै। उसक्रासारः यह धथा--^मै जापको एकरेवःरवराद 
का सन्ददा दनञआपवाहू, वह्‌ एकेदवरवाद जोआयममाज कौदेनटै। आग्रसमाज 
मरी माता ओर वैदिकध्ममेरा पिता दहे)" 

टालाजी भावुकता कौ मूति धे, टोक्रसेवा के अवतार धर । रचनात्मकं 
वर्या के प्रतीकं थे । दिक्षा-दीक्ना की सजीवता उनः जीवन मेत्पाप्वं थी । 

संयुक्त निर्वाचन प्राणी ओर पृथक्‌ माम्प्रदा;यक निर्वाचन प्रणाद्टी 
कं विवाद स्वरूप टालाजी न सयुक्त निर्वाचन प्रणाष्टी को टेकर नया दल रंगटित 
किया । वह इम संयुक्त प्रणाली के चयि न लडतं तो यहां रिन्दर्‌ मुयब्यमान के 
पृथक्‌ तिवाचन कौ प्रणाटी ही प्रचलति होती । 

दिक्चाकाय॑के चि टाटौर का दयानन्द काटेज तथा असहयोग आन्दोटन 
के उपरान्त क्रौमी काठेज लालाजी के ज्वलन्त मूततिमान स्नस्म धे । द्ान्टाजी 
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निपण दिक्चक थे । क्रौौमी काटेज मे स्वयं पदात थ । अमरिका मं विद्वविद्याटय्‌ 
मे दिक्षक का कायं करते ध। 

लालाजी मे सम्पादनं कला चरममीमा की थी गौर्‌ ब्रह निप्णात्‌ टेखकं थे } 
पजावी, पीपिट, वन्देमातरम्‌ नामकं अंग्रेजी तथा उद्‌ के समाचार पत्री म उनके 
लेख पाठक के हृदय को चीर करग्ख देते थ्‌ वास्तवं सालाजी कौ चेखनी 
मेप्राणथा । वह॒ हूदय मे लेखनी को इवोकर उसके गक्तसे ल्त्तथं न स्याही 
स, नसूर्खीस। जो हृदयम अविग उठता उसी को लिखत ध--युनी-युनायी, 
पटी -पट्ायी वाते नहीं दृहरातं थे । तत्काट्टीन, समकाद्टीन प्रां पर ओजस्विता 
के साथ विचार प्रकट करतें ध। 

माताके चरणो में" शीर्षक के नीच टिखा है--““विदवसं विघ्रातानत जौ 
कुछ रचा है वह सव सुन्दर एवं विचित्र है-मनसा अचिन्त्य । उस स॒वमं 
सवेत्तिम॒वस्तु है नारी अओौर जव उसकी कल्पता माताके सू्पमेकी जातीहै 
तव चिन्तन शक्तिपंय्‌ हो उती दै !'' कैसे मासिक राब्दर्ह--माता गृल्धाददेवी 
कौ स्मृतिमं जौ स्वंस्वं लगाया वह्‌ मृतिमान भौतिक माता कैः प्रति अगाध 
श्रद्धा का योतक्‌ है । “अनुव्रतः पितुः पत्रो साता मवलुसंमना' क्रो चरिनाध करने 
वाटे लालाजी माता पिता के अनन्य भक्त थे । यही भवित भारतमताकरे चरणों 
म अपना मस्तक चटाने के लिये उन्हें अनुप्राणित करती गही! लान्ाजी जैस 
देशभक्त, सस्कृति भक्त एवं धर्मभक्त विरले होत दहं ¦ दिन्दु्ौ का पक्ष लेन 
पर्‌ जव नासमन्न अदूरदर्शी उन पर आक्षंप करततो वह कटते थ--“ "यदि स्वराज 
टेने के लिये हमारी आतुरता हमे धरम वदल्न कीप्ररणादे ओर हम साट वन 
जायं तो एक प्रकार कीस्वतंत्रता अंग्रजहमे दे देगे परन्त्‌ स्वराज्यता सच्च अर्थो 
मे तभी होगा जव हम अपन स्वप सं स्थिर रह कर गाजनीतिक्र स्वतंत्रता प्राप्त 
कर्‌! हमारा स्वर्पदं हमारा घस, हारी संस्कृति ओर हमारी अयनी देकगत, 
जातिगत भावनाय । उन्हं त्यागकर मिकनं वाला स्वराज्य स्ट राज्यं नीद । वह्‌ कंटते 
थे ओर कह्तं २ व्यथितौ उव्तथे किं यदिकिमीदेय का वहम॑ख्यकः समाज 
दलिति हौ जायतो वह्‌ देर ही दलित हौ जायगा । प्रजातं की यह मीधी मांग 
किं किसी देदा याक्षे का वहूसेख्यक समाज सिर उटाकर्‌ दलन की स्वतंत्रता ग्र) 
अल्पसंख्यक की सहायता से विदेडी सासन दम दैव कै वहमेख्यकों को दवाकर 
अपना प्रसुत्व रखना चाहा है । यही इस देल के लिये भारी अभिनाणदै। जौ 
कोद्‌भी इस नीति का समर्थक या पोपक ह वहं प्रजातंत्र कायाच टै }'' एटावा ते 
हन्द सस्मलन के अवसर पर्‌ अपन भापण मं उन्होने यह्‌ का था ओर ममे दातं 
मे इसप्रकार के उद्गार सदा प्रकट करते थे । महपि दयानन्दकी दिक्षाओं का उनके 
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जीवन पर भारी ओर गहरा प्रभाव था । इस ददा की प्राचीन संस्कृति के खालाजी 
उपासक थं ओर्‌ उस तनिक भी क्षति नहीं पहुंचने देना चाहते थे । पानदस्टाम 
¡ नीतिसे वह्‌ विचलित हौते थे) मुरुलमानों को नुचित महत्व शौर अधिकार 
के वह सदधा विरुद थ परन्तर म॒स्टमानोके वह वैय ही हितदिन्तकथ जेय हिन्द्र 
के । वह्‌ कह्तं थे--अनावदयक दाट्कारिना उमी प्रकार म॒रुमानौं को विगाटती है 
जसे अनावश्यक लाड-प्यार ठडको या वच्चो क । नागरिकता सं ससानाधिकार वरः 
वह्‌ समर्थक धे परन्तु किमी प्रकार का विदेपाधिकार्‌ उन्हे अखरता था। वट छतच्छात 
भेदभाव के कटर विरोधी भे । मुस्टमानों कं साध ससान माई काः वर्ताव उन्् 
अभिप्रत धा परन्तु राजनीतिक प्रलोभनोंस उन््े भड्काना ओर उनका सहयोगः 
प्राप्तं करना उन्हे घातक टयता धा। वात बात मे इसकी चर्चा द्ह किया 
करते थ| 
टालाजो दहत अच्छ लेखक ध, हसक टय उनकी" नैम -इण्डिया ' 'हगलण्डूय 
डट ट्‌ इण्डिया" "यंग इण्ट्यिा' आदि पुस्तकं अग्रजीमें करत ठर्पा 
अन्तराष्टीय राजनीति के वह निपुण ज्ञात्ताथं | वार्‌ २ विदरेला कीयाव्रास 
उन्टाने, भारत का जौ सामजञ्जस्यपूर्णं स्थान विद्व की राजनीतिमे धा ओः 
उसे गवेपणाधूण दंग स कटादै, ओौर लिखा दहै । वह सव वातं पर विचार करर 
इसी परिणाम पर पहुंचे थे कि भारत को त्रिटिश सास्राज्ययाही वेः अन्तर्गत एवः 
स्वर्तत्र उपनिवेश की तरह रहना चाहिये । तत्काद्टीन गाजनीतिल्ले जा पृण 
स्वतत्रताका नाराख्माते थे उनके विचारोमं वटि देवतथे} प्ण स्वतंत्रता क 
प्रस्ताव के अधीन मारत की स्वाधीनता कौ टडा्ह्‌का जा अन्तिम परिणामः हमार 
सामनंटै वहे भारत का विभाजन तथा भारते काम क्रामनवल्थ्‌ म॑ अस्तित्व । 
इतिहास वतावगा किदूरददिता लालाजी के विचारो मेश्री अथवा उनके विचार 
पेजो उस समयणएक पूर्णं स्वतंत्रता का उदूघोप करके संल्थितेद्टी गमे कामनतरेन्ध 
मौर मृल्यदेदिया भागतके विमाजन क्रा तधा क्रोदं क्रो विस्थापिन 
करने का--ओौर हाय! यहु म॒ल्यल्छलाजी की प्रस्तर मनि, उनकी जन्मभयं तशा 
उनकी संस्थायो को ही सवसे अधिक चकाना पद्ध । सारी परिन्थिनियौं क 
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चतं हर उस समय कौ परिस्थिति सं लाटाजीैः विवार मान जततो चष्ट जी 
हता, भारत का विभाजननदह्ौता यर्‌ एकयो ईकाटुक्े ष्प्‌ मे मारत अन्न 
दास॒ताके काटमेंजो क्षीणता प्राप्त कर्‌ चुक्रा भा, उनम मुिनि प्ता यर आमं 
प्तः स्वेतत्र हता । लोकमान तिक के रिसदासि परेदान की नीति 
के ही खालाजी श्रेयस्कर मानतेथ। जो मिटेयेद्ट, अनेकै लिये ट्त जाथ 
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असर्हयोग न करो । दि प्रिसिवृट आफ नान कौञण्टन नामवः पृरितका से 
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-कालाजी ने अपने इस हूदयग्राही सिद्धान्त का सन्दर विवेचन कियाहै। जौ 
राजनीति सीखना चाहं उन्हं यह्‌ ग्रन्थ पठना चाहिये । 

१९२४ मे अच्छूतोद्धार कमेटी की स्थापना करके लालाजी ने भारत भरमें 
अच्यत के उद्धार का भारी रचनात्मक कायं किया । उसके १० वषं बाद महात्मा 
गांधी ने १९३४ मेँ हरिजन सेवकं संघ की स्थापना करके हरिजनो को हिन्दुओं से 
"पथक्‌ होने कौ दूषित नीति का प्रतिवाद कियाथा। 

राजपूताने के भीषण अकाल के समय लालाजी ने अनाथो कौरक्षा का महान 

उपकारी कार्थं किया था। मेरठ का वैश्य-अनाथालय उनकी अनाथसेवा का 
मूतिमान सरूप है । उसी प्रकार जसे मेरठ का कुमार आश्रम अद्ूतो कौ सेवा का 
सूर्तरूप है । 

समय के आवेश मे विवेकहीनता लोगों को विवश करतीदहै कि वे अपने 
पथ प्रदशेक को न मानें । प्रत्येक देदा में वहां का पैराम्बर, पथप्रददोक अपने समय 
मे अपमानित हुमा है । उसे स्वयं मारकर बाद मे जनता उसकी मूति बनाती 
है ओर उस पर फूल चट्ाती है । गांधीजी के साथ यही हुमा, मसीह्‌ के साथ 
यही, सुकरात के साथ यही, अमेरिकन प्रेसीडेण्ट अत्राहिम लिकन के साथ यही । 
लाराजी के विरोध में युवक विधार्थी पञ्जावमें नारे क्णाते थे । साइमन कमीरन 
की दुघेटना के पश्चात्‌ साण्डर को उन्हीं लोगांनें जानसे मार डाला । यह्‌ वहु 
जीवनहै जिसके हीरे का कण कण चमचम चमक्ता है। जिस प्रस्थान कोण 
तथा दुष्टि से देखे उसी स्थान से इसकी जाज्वल्यमान ररिमिये आंखों को 
चकाचौध करतीहु 


“जनम भर हम रूप निहारल नयन न तिरपित भेल" मेने जन्म भर इनके रूप 
-को ध्यान से देखा, नेवो को तृप्ति नहीं मिली, निहारते रह यही कामना बनी रहती 
है ।--बाप वरणं चार मुख बेटा बरणे पांच मुखं नाती वरणे छ मुख तदपि नयी 
नयी, कौ बात चरिताथं होती है । ब्रह्या ने चारमुखसे महेश ने पांच मुख से तथा 
षड़ाननने छ मुखं सेमगवान्‌ का गुण गाया परन्तु भगवान्‌ के नये २ गृणं अजस 
आते रहे, उनका अन्त नहीं हो पाया । इसी प्रकार हम जैसे छालाजी के गुणगान 
करने वाले उनका यश गागाकर थक जायंगे, उनकी विभूतियो ओर उनके 
गुणो का अन्त न होगा। 

लाराजी कं जीवन कौज्ञांकी जो अगले पृष्ठो मे अंकित है, वह्‌ गंगा का पावन 
प्रवाह ह । उसमें हमने अपनी वाणी को स्नान कराके उसे पवित्र बनाया है| 
फाटक उस जीवन का पाठ कर उससे लाभ उठावें | 
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इस संस्करण में हम पयप्ति सामग्री नही दे पायेहं। इसे दूसरे संस्करण सं 
सम्पूणं बनाने का यत्नहोगा। इस संस्करणके द्वारा हम पारठ्कोंके हाथमे 
लाराजी का एक सर सुगम चरित्र हिन्दी भाषा मं प्रस्तुत कर रहेह्‌ं। 

इस पुस्तक के प्रूफ आदि देवने में मुञ्चे सबसे अधिक सहायता 
श्री सरयूप्राद पाण्डेय से मिलीहू । 
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सध्यायःपएक 
प्रारंभिक काकी ५, 
वाह्य परिस्थिति का सिहावखोकन 


ङसाइयो कं बड़ त्यौहार, बड़े दिन (क्रिसमस) मे दस ही दिन रोष थ । अग्रेजों 
के किए आमोद-प्रमोद का पर्वोत्सव आरम्भ हौने वाखा था। अचानक ही त्रिटिश 
सेनापति सर हय्‌ गफ ने ११ दिसम्बर कौ होनेवारे शानदार नृत्य का कार्यक्न 
स्थगित कर दिया । | 

८४५. के शीतकाल में परिस्थिति अत्यन्त भीषण दिखलाई पडने र्गी । 
 अआनदारनंसय को स्थगित करना पडा, क्योकि अम्बाला में स्थित अग्रेजौ को 
समाचार मिला कि सिख सेना सतर्ज को पार कर चुकी ह । अम्बाछा कं पश्चिम 
मं अभी राणा रणजीत सिह जी के उत्तराधिकारियों का राज्य था, यद्यपि अग्रेजों 
ने लधियाना ओर फिरोजपुर मे अपनी चौकियां स्थापित करणी थीं। 

दोनों पश्चों के लिए गम्भीर परिस्थिति थी । हैनरी हाडिगि, गवनंर जनरल 
स्वयं सेनापति के कायं में हाथ बंटाने के लिए आ पहुचे । पीड हौनैवार युद्ध मं प्रायः 
देखा गया कि वह पेड की छाया के नीचे से निर्देशपत्र जारी कर रहे हँ" क्योकि 
उनको तम्ब्‌ आदि सामग्री के पहँचने के पूर्वं ही आवदयक पत्रों का जारी करना 
ओर भेजना आवर्यक था । 

१८ दिसम्बर को मुदकी मे संग्राम का श्रीगणेश हुआ । हेनरी हाड्गि नं 
स्वयं एक अनुभवी संनिक के तौर पर त्रिटिश सेना के एक भाग का सचान किया 
ओर वह भी दूरस्थ ओर सुरक्षित केन्र से नही, वरन, भारी तोपों की गर्जना, 
सुनते ही स्वयं घोडे पर सवार हो युद्ध क्षेत्र म उतर केर। , ` 

उन्हे इस प्रकार अपने प्राण संकट में डालने से रोकने का प्रयत्न किया गया 
परन्तु उसका कुछ फर न निकला । कडाचित्‌ उनके मन में यूनानी वीर सिकन्दर का 
ध्यान आ रहा था जिसने उसी प्रदेश के अन्तर्गत एसे ही अवसर पर अपने प्राणो की 
बाजी लगाने से रोकने वालों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया था) हेनरी 
हाडिगि एक दक्ष ओर अनुभवी योद्धा था ओौर वह्‌ जानता था किं स्थिति कितनी 
विकट ओर महूत्वपूणं है । 
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सिखों की ओर भी, जैसा कि एक इतिहासंकार ने लिखा ह, उत्साही हृदयो 
ओर कार्यज्लील हाथों की कमी न थी, परन्तु समस्त सेना का नेतृत्व करने ओर उनमें 
जीवन संचार करनेवाटी आत्मा वहां न थी । अश्चर-ज्ञान-रहित किन्तु अत्यन्त 
व्यवहा रकशर पंजाब केसरी महाराणा रणजीतसिह जी महाराज १८३९ ई० 
मे स्वर्गारोहित हो चुके थे । 


पिता-माता वं एवं पूवेज . 

य॒द्धक्नेत्रसे ३० मीलकी दूरी पर ही, जगरांव मं दिसम्बर १८४५ के उसी 
घटनापूणं दिन राधाकृष्ण का जन्म हज । कौन जानता था किं यही लाला राधा- 
कृष्ण एक दिन उस बालक के पिता होगे जो बड़ा होकर "पंजाबकेसरी' की प्राचीन 
उपाधि को पुनर्जीवित करेगा ? 

मुदकोके युद्ध में सिख हार गए । अग्रेजों के लिए युद्धकाप्रारभही शुभम हुआ) 
आसपास के मैदानो मे कुछ ओर लडादयो के पश्चात्‌ सारा खेल ही समाप्त हौ गया । 
एक दही मासमे जगराव मेही फिरोजपुरवारी सेनां लृधियाना की सेनामेजा 
मिरीं । दो माह में युद्ध समाप्त हो गया। जिस सन्धिपत्र को रणजीत सहसे 
स्वीकृत कराने के किए अंग्रेज इतने उत्सुक थे, उसे उहोने स्वयं ही भंग कर डाला । 
सतलज के उस पार काप्रदेश तो उन्होने अन्तिम रूपसे प्राप्त कर लियाथा। 
आगामी चार वर्षोमें सतसख्जसे इस पारका प्रदेडाभी उनके अधिकारमं 
आ गया । 

जिस समय पंजाब मं अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ, उस समय अग्रवालों की एक 
विशेष शाखा जिसके साथ हमारे चरित्र-नायक का सम्बन्ध हू, पीद्यों से मारेर- 
कोटला अथवा उसंकं सच्चिकट प्रदेश मं निवासं करती थी । अन्य स्थानोंकं 
अग्रवालों कौ तरह यह्‌ भी. व्यापार ओर साहुकारी करनेवाली जाति थी, परन्तु 
यहां अपने उक्त कायं कं अतिरिक्त शासन के महत्वपृणं पदों पर आरूढ होकर 
उसने अपनी प्रतिष्ठा ओर भी बढ़ा ली थी । विशेषतः मालेर कोटला कं मुसरुमान 
दासकों को खंजाची अथवा कोषाध्यक्ष तो पीदियों से इन अग्रवालो मेसंहीप्राप्त 
होते भे। 
| मालेर कोटला पंजाब के दक्षिण-पूवे भाग मे एक छोटी सी रियासत है) 

 मुख्यनगर-मारेरकोटला दक्षिण मे लुधियाना से रेल द्वारा २८ मील दूरहै ओौर 

इसकी जनसंख्या २०,०००से कुछ अधिक हे । | 

प्रारम्भ में माखेर ओौर.कोटला दो भिन्न-मिन्न नगर थे। दोनों को जोडने- 
वाला सुन्दर मोतीबाजार तो बीसवीं शताब्दी कीदेन हुं । हमारी कथा के मालेरी 
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अग्रवालों का महत्व माकर मेही था। सिंखों कं अशान्तिपूणं राज्य के दिनी 
मे एक एसे उपद्रव का वर्णन हे इतिहास मँ मिलता हं कि जिसकं कारण अग्रवाल 
को माछेर छोडना पड़ा! परन्तु वे व्हा से अधिक दूर नहीं गये। उनम 
से कुछ ने तो समीपस्थ कोटला मे, जो केवल ३ फर्छाग की ही दरुरी पर था, ओर जसा 
कि उसके कोटला" नामसेही प्रगट हौ कि उसके चारों ओर दीवार (प्राचीर्‌) 
थी, शरण ली । ओर कु अग्रवालों के वंशज लृधियाना ओौर फिरोजपुर मं फल 
गए । वह अभी तक माठेरी कं नाम से प्रसिद्ध ह । इससे प्रगटहौताहेकिमाटेर 
कोटला कं दिनों क महत्व की स्मृति उनके हृदयो मे आज भी बनी हुई है । 
स्थान त्याग देने के पश्चात्‌ हमारे चरिव-नायक लाला राजपतराय कं पूवज 
जगरांव पटे । जगरँव लृधियाना जि का एक नगर हँ । उनकं पूवज का घर 
अभी तक वर्ह मौजद हँ ओर वहाँ कारजी कं छोटे भाई रहते हँ । लाजपतराय 
ओर उनके भाइयों का स्थापित किया हआ स्कूरु भी हं जिसका नाम उनकं 
पिता के नाम पर राधाकृष्ण स्कूक ह । यह्‌ नगर फिरोजपुर तथा टृधियाना कं 
मध्यमं स्थितहं। 
राधाकृष्ण जी की बाल्यावस्था मं उनकं पिता, जगरांव के पासदही एक 
गांव मे, पंजाब कं नवीन शासक-अग्रेजों के अधीन पट्वारीथे। वह नाटे कद के 
थे । ओर जंसा कि स्वयं उनके पोते (लाजपतराय) जी ने छिखा है-वह वड उद्यमी, 
साहसी, . - . . . - समज्ञदार, वृद्धिमान्‌ ओर मिख्नसार व्यक्ति थे। उनमें व्यापारी 
पूर्वजो के समस्त गुण ओौर दोष दोनों विद्यमान थे। वंश परम्परा के अनुरूप उनको 
भी समस्त सम्भव उपायों दवारा धन कमाने कौ धुन थी । पटवारी को बहुत ही यून 
वेतन मिक्ता हँ ओौर वह्‌ गांव का एक महत्वपूणं कमंचारी होता हं, इसलिए उस 
येन केन प्रकारेण धन प्राप्ति मं कोई संकोच नहीं होता । उसके न्यून वेतन का यही 
अथं लगाया जाता हू कि वहु“अतिरिक्त"' धन संग्रह करने का अधिकारी ह्‌ । आजकल 
जव कि उच्च अधिकारी वर्गं कीओर से ग्रष्टाचार के विर्‌द्ध इतना प्रबल प्रचार किया 
जा रहा हं, “अतिरिक्त” आय की ओर ध्यानन देने वार ईमानदार पटवारियों 
की संख्या इवेत काको की भांति अघ्यल्प ही दिखायी पड़ती ह । काहौर के एक 
कारेज कं प्रोफसर को भी, जिन्होने भ्रष्टाचार कं मूलोच्छेदन के विषय मं वहूत 
कुछ पठा था उक्त बात स्वीकार करनी पडी । प्रोफेसर महोदय के पास एक खेटीसी 
जमींदारी हं । उसी कं सम्बन्ध मँ उनको पटवारी महोदय से कु काम ना पड़ा । 
पटवारी ने काम तो कर दिया, परन्त्‌ साथ ही उसने स्पष्ट शब्दों मेँ यह भी सुना दिया 
कि उसने धन प्राप्ति की आशा से वहु काम किया हु ,इस पर प्रोफेसर साहव बिगड़ । 
"परन्त्‌ महाराय जी" पट्वारी बोखा, “मै तो जापकं पञेस की जमीदारी क प्रसिद्ध 
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मालिक पंजाब केएेक्टिग ग्व॑नर से भी पसे वसूल करता हूं । “इसपर प्रोफ़पतर 
महोदय को चुपके से ज्चकना पड़ा । शायद एक पटवारी के इस प्रकार अजित धन कं 
अधिकांश को घुस अथवा रिदिवत का सीधा नाम देने कं स्थान मे उसे कारगुजारीका 
उपहार अथवा बखशिश्च कहना अधिक उपयुक्त होगा । सभी पटवारी यह्‌ बखरिश 
ठेते है । बनिया पटवारी को रायद एसे धनोपा्जन मे अधिक आनन्द आता होगा 
अर्थात्‌ उसे चाँदी क सिक्कोकी ज्ञनकार मे विशेष सुख प्राप्ति हती होगी ! 
राजनीतिक उथल-पुथक के दिनों मेँ एक व्यापारिक जाति अधिक चिरजीवी होने 
की आशा नहीं कर सकती, यदि उसमे परिस्थिति परिवतंन कें अनुकूल 
-प्ररिवर्तनरील्ता का गुण विद्यमान न हो। मारेरकोटला का मुस्लिम शासन, 
-उसके साथ सिख संघषं, नये प्रदेड कं लिए प्रस्थान, जगरांव मे रायकोट कं 
मुसलमान रईस का राज्य, इसके पीछे रणजीत सिह ` कं कृपापात्रं कपु्थेला कं 
अहटूवालियों का राज्य, तथा समरांगण मं सिल को पराजित करते ही अंग्रेज का 
-आममन इन सभी को परिस्थिति का सामना करनेवारी इस जाति ने बिना 
किसी आपत्ति के सहुषं स्वीकार कर ख्या | 
 नाटे कद कं मारी बनिया पट्वारी कौ दिक्षा नाममात्र कौहीथी। 
-बनियौं के बहीखातों की टेढी-मेढी च्पि “महाजनी" का उन्हू पूरा ज्ञानथा, परन्तु 
फारसी अथवा उदू छिपि से जिसमे जमीनों कं कागज पत्र ङिखे जाते थे वह नितान्त 
अनभिज्ञ थे । उनको केवर एक ही सुविधा थी। वह्‌ यह्‌ कि उनका जन्म एसे 
कुरु त्तथा जाति मं हुआ था जो सदा अपने आपं को परिवर्तित परिस्थितियों के 
अनुकर ढाल सकती थी । सम्भवतः फारसी तथा उद्‌ जानने वारे लोगभी अभी 
अपने आपको उन युगपरिवतेक परिवतेनों कं अनुकृ पाने मे असमर्थं थे जिन्दु 
-घटना-चक्र एसी तीव्र गति से वहां लाया था। इन व्यवहारकुश्ष लोगों ने व्यर्थ 
चिन्तनं अथवा फिजूरू सोच-विचार मे अपना समय नष्ट करना उचित न समञ्ा । 
वह्‌ इस बात मे दक्ष थे कि अपनी आर्थिक नौकां के पतवार को राजनैतिक वायु 
के अनुसार ठीक रख सकं । उनका एक सदस्य पट्वारी बन गया-इस कारण नहीं 
कि उसका शिक्षण इस कायं के किए हुआ अथवा उसे यह्‌ कायं पसन्द था, वरन्‌ 
इसलिए कि उसकी व्यवहार कुशल जाति को अन्य लोगों कौ अपेक्षा इस बात की 
 समन्ञ शीघ्र जा गयी । वह्‌ अपने जाति भाइयों की तरह्‌ अपने धमं करम मेँ दृढ था । 
“वह्‌ दिन में दो बार नियम पूवक भविति तथा पूजा पाठ किया करता था। ओौर जैन 
साधुओों का सत्संग मी किया करता था ! यह्‌ साधू उवेताम्बर जैन धमं के अनुयायी 
थे । वह्‌ जेनी था, क्योकि उसङग पूर्वज शताब्दियों से जैन धर्मं को मानते चरे आए 
थे ओर उवेताम्बर जन साधुओं की सेवा करना अपना धामिक कर्तव्य मानते थे। 


प्रारभिक सको , 


जैन बनियों कौ यह्‌ विशेषता हं कि यद्यपि उनके धमं मे त्याग ओौर संन्यास पर बर 
दिया गया ह परन्तु वह्‌ इसे धन संग्रह कं काम मे बाधक नहीं मानते । उनकी यह्‌ 
वंशानु गत जातीय विशेषता उन्ह धनोपाजंन का व्यसनी बनाती ह ओौर त्यागमय तथा 
मितव्ययी जीवन विताने कै कारण उनका खचँ बहुत ही कमहोता ह । हमारे 
पटवारी जी भी जैन साधुं का हषं से आतिथ्य तथा सत्कार किया करते थे। 

उनकी धर्मपत्नी उनसे भिन्न स्वभाव की थीं भिच्चता निरक्षर वा अपृ 
होने मं नही--अपनी समकालीन एवं समकक्ष अधिकांश महिलाओं की नाई वह्‌ 
भी बीस" से अधिकं गिनती करना नहीं जानती थीं; यह्‌ तो टीक ही था-किन्तु 
भिन्नता का आधार था धन से मोह का अभाव । मैने उन जसी धर्मात्मा, शुद्ध- 
हृदया, आतिथ्यपूर्णा, उदार तथा सीधी सादी स्त्री ओर नहीं देखी । धनसंग्रह॒ उनकं 
स्वभाव के सवथा प्रतिकूरु था । उनकं पति उनको देते भी वहत कम धन भे। 
जीवन भर मं उन्होने कभी तार का प्रयोग नहीं किया ओर अपने पास कभी चावी नहीं 
रखी । सन्दर वस्त्रों तथा आभूषणों कौ उन्हं कोई चाह्‌ न थी । वह्‌ एेसी उदार थीं 
कि जो कुछ भी उनको अपने पति सं प्राप्त होता था, ख्गभग सभी अपन पड़ोसियों 
को दे डारती थीं । (यह्‌ लाजपतराय की आत्मकथा से हमे ज्ञात होता ह ) 

क्या वह्‌ अदृश्य हाथ जो परमाणुञों के सम्मिश्रण से एक वंशानुगत गण्डी 
(मानव व्यक्ति) तैयार करते हैँ एक ही मानव वग॑ंमें इसस्व्री के घन त्याग 
कौ भावना ओर प्रवृत्ति तथा उसकं पति की व्यवहार कुशरता ओर धनोपार्जन 
ब्‌द्धि (वृत्ति) का सम्मिलन कराने की योग्यता रखते है ? 

हमे बतलाया गया ह कि यह्‌ विचित्र देवी-अपने पति के स्वभाव से भिन्न 
स्वभाववाटी अपृवं महिला असाधारण मनोविज्ञान क अध्ययन का एक अपूर्वं 
विषय थीं। कभी कभी उनके पति की मृतभगिनी की आत्मा का उनपर अवतरण 
प्रतीत होने रुगता था । परिवार भर उनके आसपास एकत्र हयो जाता था! भविष्य- 
वक्ता को नाई उनसे सम्मति मांगी जाती थी । “वह्‌ होनेवाटी घटनाओं क विपय 
मेँ भविष्यवाणी करती थीं, वे उन बातों का रहस्योद्घाटन करती थीं जिसे कोई 
जानतान था । समय पाकर घटनाए ही उनकी भविष्यवाणी का अनुमोदन करती 
थीं।'कुछभीहो, परिवार भर को उनमें असीम श्रद्धा थी ।' बचपन में, उनकं 
पोतं (राजपतराय) ने भी उनको बहुधा एसे “समाधि की अवस्था” मे देखा 
ओर उम्हौने वह शव्द छिखि जो हमने अभी उद्धृत किए ह । वह्‌ इस चमत्कार की 
कोई व्याख्या नहीं दे सके ! साथ ही उन्होने यह भी लिखा कि मेरी मातामही किसी 
प्रकार के छर, कपट, धोखे अथवा पाखण्ड से सर्वथा अनभिज्ञ थीं ओर उनका 
स्वास्थ्य श्रेष्ठ था। वह्‌ कभी बीमार नहीं पड़ीं । 


६ लाला लछाजपत्त राय : जीवनी 


उनके पति भ्रमणदीर स्वभाव के थे। यद्यपि हमे निरिचत रूप से यह्‌ कहना 
कठिन ह कि उन्ह्ैने रेलवे से पूवं के दिनों मेँ कोई म्बी यात्रा कौ हौ। उनकी 
अन्तिम बीमारी भी केवल एक ही दिन रही । ओौर वह काम करते करते ही परलोक 
सिथार गए । 
ठेते माता पिता की सन्तन होने के कारण राधाकृष्ण कौ धमं मे असाधारण 
रुचि तथा उनका प्रतिभावान्‌ होना स्वाभाविकं था । जब राधाकृष्ण स्कूल जाने के 
योग्य हुए, तब छां मैकाले का भारत मे रिक्षा नीति पर प्रसिद्ध नोट प्रकारित 
हो चका था । मैकाले कं देशवासियों ने राधाकृष्ण कं गांवमं जो मदरसा खोला 
वह्‌ एक मौलवी कं अधीन था ओर वहाँ फारसी कौ शिक्षा दी जाती थी | राधाकृष्ण 
बड़ मेधावी थे ओर सदा अपनी श्रेणी मे प्रथम रहा करते थे। नामटस्कूट की 
अन्तिम परीक्षा मे वह पंजाब भर मे प्रथम निकले--उग्हने गणित तथा भौतिक 
विज्ञान से पर्णक प्राप्त किए । वह्‌ केवल पूरस्कार जीतनेवाले परीक्षाओं मे उत्तम- 
स्थान प्राप्त करनेवारे विद्यार्थी ही न थे। उनमें बौद्धिक दृढता थी 1 
वह केवल धन कं पीं दौडने की अपेक्षा बौद्धिक कार्योँकौमदाही प्रवानता 
देतेथे। वह्‌ अपनी माता की तरहधनसे पूर्णतः उदासीनन थे ओर न अपने पिता 
की तरह्‌ प्रत्येक सम्भव उपाय से धनोपार्जन का उन्ह्‌ व्यसनदहीथा। उनकी धमं 
मे अधिक रुचि थी, परन्त्‌ इसका यह्‌ अर्थं नहीं कि वह उसे अपने पृ्जो के शाताव्दियों 
से स्वीकृत कर्मकाण्ड का समानाथं समज्नते हों । वह अध्ययन ओर गृ चिन्तन के 
पञ्चात्‌ ही किसी वस्तु को स्वीकार करना चाहते थे) स्कृट मे उन्हे जिम धमं के 
अध्ययन करने का जवसर्‌ प्रास्त हुभा वह उनके अध्यापक एक सुनी मुसर्मान का 
धमं था। वह अध्यापक अपने धमं मेदृढ्‌ था; वह ईमानदार ओर शुद्धात्मा 
था। हमे वतलाया गया ह कि उसकं पवित्र आचरणने दस्लाम घर्मकोद्तं की 
तरह फरनं मे सहायता की, ओर उसफे कितने ही शिष्यो ने अपने जीवन काट मे 
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उनमे से अधिकांश अपने वास्तविक विश्वासो मे मुसलमान रहे । राधाकृष्ण नें 
भीएसाही किया। वहु नमाज पडते थे, सच्चे मुसरमान कौ तरह रमजान मं 
रोजा रखते थे गौर मुसलमान उल्माओंकी मत्रीकी तलाश में रहते थे । वर्पो इस 
प्रकार व्यतीत कर दिए जौ - एसा प्रतीत होने रगा कि किसी क्षण भी वटे विधिवत्‌ 
इस्काम धमं स्वीकार कर कगे । परन्त्‌, उन्हे एेसा करने का साहसं नहीं होता था 
क्योकि उन्दूं दसं बात का निक्वयथा कि एसा हते ही घरेलू कटिनादइयां उठ खडी 
होगी । आपने एक स्वे जिज्ञासु की तरह इस्लाम धर्मं का अध्ययन किया । आपका 
मन यद्यपि काफी आलोचनात्मक था, परन्तु उसमे मौलिकता की कमी थी । नवीन 


प्रारभिक संकी ७ 


प्रभावों कौ उनपर छाप पड़ जाती थी ओर वे नवीन विचारों का स्वागत करते थे। 
जब सर सैयद अहमद नं इस्लाम कौ उदार व्याख्या करना प्रारंभ किया (जिसे 
साधारण भाषामें प्राकृतिक ध्म“ कं नाम से पूकारा जाने र्गा) तब राधाकृष्ण 
जी नं उन नवीन सिद्धान्तो का बडी उत्सुकता से अध्ययन आरंभ कर दिया । 
आपने सर सैयद कं लेखों को असाधारण उत्साह से पटा ओर वर्षो तके उनसे पत्र 
व्यवहार करते रहे । एक बार एक पत्र मे उन्होने सर सैयद से प्ररन किया किं 
क्या मुसलमान बनने कं लिए यह्‌ आवश्यके होगा कि उनका ताम (तक) 
राधाकृष्ण न रह । ओर क्या उन्ह्‌ इस्छामी नाम रखना पड़गा । सर सैयद का 
उत्तर राधाकृष्ण को पसन्द आया, वयोकि उन्होने कहा कि किसी व्यक्ति का 
नाम परिवतंन सर्वथा अनावद्यक हु, आवश्यके बात एक ईरवर तथा उसके 
 चैगम्बर मुहम्मदमें दृढ विद्वासं हं । इस उत्तर से राधाकृष्ण की अन्तरात्मा 
को गहरी शान्ति मिली होगी । 

दु लीचन्द वकोर भी राधाकृष्णकं ही विचार के थे । विधिवत्‌ मुसकमान बनं 
जाने मे उनके सागंमेंभी राधाकृष्ण कीसी कठिनादइयां थीं । एक दिन, एेसा प्रतीत 
होता कि, दोनों मित्रंने खुले रूप सं मुसलमान बन जाने का निर्चय कर छया । 
इसे इूरादेसे दोनों मस्निदकौ मौर चरु पडे । किसी प्रकार, राधाकृष्ण की धर्मपत्नी 
को उनकी यह योजना ज्ञात हौ गयी ओौर उसने सफलतापवेक इसको भंग कर दिया । 
अपनं पति के विधर्मी बनने पर उसको भी वेसाहीद्ख था जसा किसी धर्म पारायण 
हिन्द पत्नी को हो सकता हं, परन्त्‌. वह चिरकाल तक उसे धैयं तथा बृद्धिमत्तासे 
सहन करती रही । उसके माता पिता सिख गुरुओ के माननेवाे थे । बाल्ब्रावस्थासे 
ही उसेभु च्म की "वाणी" की चिक्षा दी गयी थी ओर राधाकृष्ण के घर मे भी 
वह्‌ नियमपृवेक जपजी का पाट किया करती था। राधाकृष्ण अपने मुसलमान मित्रों 
को अपने घर खाने के लिये बुलाया करते थे । धार्मिक बन्धनो की दृढता के उस युग 
मे (अभी राजनेतिक संकुचित विचारों का नामतकनथा) एक हिन्दू घरमे इस 
प्रकार की बात भी निन्दनीय ओौर गहित समनी जाती थी। परन्तु राधाकृप्ण की 
स्त्रीनं इस पर कभ किसी प्रकार का ्जगड़ा बखेडा खड़ा नही किया । पति के 
मिर्च को अपने वर्तन मे खाना खिलाकर वह्‌ पतिदेव को सन्तुष्ट रखती भी ओर 
(ज॑सा कि हिन्दु घरोौ मे प्रायः होता है ) धात्‌ कं बर्तनों को अग्निस शुद्ध करकं 
अपनी धर्मनिष्ठा को सन्तुष्ट कर ठेती थीं। उन दिनों एक मांसाहारी अग्रवाल 
को उसकी जाति क खोग राधस सं कम नहीं समज्ञते थे। परन्तु राधाकृष्ण जो 
अपने विचार में न जनी रह गये थे अौर न अग्रवाल, कभी कभी अपने मुसलमान मितो 
कं यहां का पका हुञ। मांस अपने घर र आते थे। उनकी स्वरी यह सभी गर्हित कार्यं 
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देखती हुई भी सहन कर रही थी, परन्त्‌ वह्‌ जानते थे कि इसको भी कोई सीमा 
होगी । जिस दिन उन्होने अपने मुसरुमान बन जाने की घोषणा की उसी दिन 
वह॒ अपने बच्चों को छेकर उनके घर को त्याग देगी मौर अपने पिता वा उनके पिता 
के य्ह रहने क्गेगी। “भेरे पिताजी ने इस्लाम स्वोकार नहीं किया यह्‌-- 
एक बड़ा भारी चमत्कार ह, ओर इस चमत्कार की जयमाला मेरी माताजी के गले 
मे हू" राधाकृष्ण के पत्र ने ही यह शब्दं लिखि है । परन्त्‌ परिवार के एक हास्य 
प्रिय मितरने कहा था कि "चमत्कार' दिर खाजपत के हाथों शुद्धि का सवेप्रथमं 
कार्यं समञ्ला जाना चाहिए । जिस समय गुखाब देवी ने अपने पति को मस्जिद की 
सदियों पर रोक रखा था ओर उनसे अपनी गोद मं च्वि हुए बालक कनाम 
पर अनुनय विनय कौ थी, जिस समय राधाकृष्ण का पैतृकः भाव यह सुन रहा 
था ओर अपने निङ्चय मे ढीला पड़ रहा था, छोटे वारक लाजपत ने इस असा- 
धारण दृद्यसे घबरा कर रोना चीखना प्रारंभ कर दिया। एसे नाजुक क्षण मं बारुक' 
के रुदन ने माता के अनुरोध का सफकरतापूवंक अनुमोदन कर दिया कि पारिवारिक 
भावुकता के एसे दृश्य के सामने हार मानते हुए अद्धे-मुस्लिम महाशय ने अपना 
विचार बदल लिया ओर अपरिवतित रूप में घर रौट आए । लाजपत द्वारा अपने 
धंमं की लाज रख छी गयी । माता की पत उन्होने अपने पहर रुदन ओर पहरी चीख 
पुकारमेही बचाली। शिश्‌ लाजपत को बड़े होकर जो करना था उसका यह्‌ 
श्री गणेश था अस्त । 

राधाकृष्ण की धर्मपत्नी अपने ठंग की निराली महिला थीं । इस प्रकार के 
पति से निपटने के किए उनको अपनी असाघारण बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना पडता 
था 1 इसकं अतिरिक्त गृहणी कं तौर पर इतनी न्यून आय पर घर का प्रबन्ध 
चलाने मे भी विशेष दक्षता दिखरानी पडती थी! अध्यापकी से राधाकृष्ण को 
२५) मासिक मिरते थे । वह्‌ अपने धरम॑ग्रन्थों के पठन तथा स्वाध्याय आदि में 
इंतने मस्त रहते थे कि अपने विभाग के अफसरों को प्रसन्नता प्राप्ति कं किए उनके 
पास समय ही न बचता था, अतः किसी ने भी उनकी वेतन वृद्धि का विचारन 
किया । अपने समस्त अध्यापक-जीवन मे उनको पांच पांच रुपए की दो तरक्कियां 
मिरीं जौरं जब वह नौकरी से पुथक हुए तो उनको केव ३५) मासिक वेतन 
मिरुता था। उनकी स्त्री को इसी मामूरी जाय पर एक बड़े परिवार का निर्वाह करना 
पडता था । उनके कुर दस बच्चे हुए ओर उनकी मृत्यू क समय छः बच्चे-चार पुत्र 
ओर दो पुत्रिया-जीवित थे । इस आय से इतने बड़ कुटुम्ब कं भोजन, वस्त्र आदि का 
व्यय तथा धामिक त्यौहार, संस्कार आदि मनाने का कार्यं किस प्रकार चरता था, 
यह्‌ एक आस्चयं ही हँ । परन्त्‌' इससं बड़ा भी आचरं वह असीम धैयं था जिसकी 
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परीक्षा सदैव उनकं विपथगामी पति हारा होती रहती थी । अपने समस्त दुख को 
वह्‌ शान्तिपूवक सहन कर रही थीं । वह एक प्रकार से धैयं की सजीव प्रतिमा 
बन चुकीं थीं । किसी प्रकार का क्गड़ा उन्होने नहीं किया ओर न कोई धमकी दी | 
इससे उनकं दुख कौ मात्रा बढ़ना स्वाभाविक ही था। वह्‌ मनदही मनद्खी होतीं 
ओर कुढती रहतीं । छोटे-छोटे बच्चे भी माता के पास ही रहते थे । दस वषं का बार 
खाजपत उनको पतिदेव के न सुधरनेवारे रंग-ढंग पर प्रायः दुख के आंसू 
बहाती देखा करता । “कई करई दिनों तक वह्‌ भोजन को चती तक न थीं ओर अपने 
बच्चो को गोद मं लिए रम्बे-लम्बे स्वासं छ्िथा करती थीं । परन्तु पतिदेव को 
त्यागने का विचार उनक मन मे कभी नहीं आया । सच तो यह ह कि वह सदाही 
अपने पति कं साथ ही रहीं ओर कभी भी अधिक दिन तक उनसे पुथक नहीं हुई 
एसा लगता हू कि वह्‌ इस प्रकार अपनं दख सहन तथा सेवा भाव कं हारा अपने पति 
को मुसरुमान बनने से बचाना चाहती थीं । 

अपने ठंग की भटी ओर उच्च महिला होते हृए भी वह्‌ नितान्त अपढ थीं! 
कई वार उनके पति ने ओर पीर उनकं पत्र ने भी उनको पढ़ाने की कोरि की, 
परन्तु उनका दुबल स्वास्थ्य पति के विषय मे असीम चिन्ता, व्यून आय तथा 
बड़ कुटुम्ब के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व ओर यह बात कि उनकी पीठी की अधिकांश 
धनी घरों की स्त्रियां भी अपठ थी-इत्यादि बातों ने उन्हं अपनी स्थिति से सन्तुष्ट 
क्र रखा था। । 

राधाङ्ृष्ण अपनी आयु कं चारीसवे वषं तक उसी प्रकार कं मुसलमान वने 
रहे । वह न केवल जोय से तथा सच्चे हृदय से इस्छाम की प्रदंसा करते ही थे, वरन्‌ 
नया मुसलमान अखाह्‌ ही अलाह पकारता है” कं अनुसार हिन्द्‌ धर्म तथा रीति 
रिवाजौं की बल्पृवेक निन्दा करते थे। यह्‌ उनके स्वभाव ओरं प्रकृति के ही विरुद्ध 
था कि वहु यह्‌ काम चुपके से वा एकान्त मे करे । वह॒ अखबारों मे रेख लिखकर 
टिन्द्‌ धमं को गाख्यां दिया करते थे ओर यह्‌ रेख उस समय कं ब्रहम समाज कें 
समाचार पत्रो मं मजे से छप जात थे । हिन्द्‌ धम, हिन्द दलन तथा हिन्द संस्कृति के 
प्रति उनकं विचारों मे उस समय परिवत॑न आया जव उनका पृत्र उस नवीन हिन्द्‌ 
धमं कं सिद्धान्तो का उत्साही अनुयायी बना जिसकी व्याख्या आर्यसमाज की 
ओर से की गयी । छाजपतराय ने सफकरतापृवंकं अपने पिताजी को विशवास करा 
दिया कि हिन्दू धमं का वाह्य शरीर कितना ही मैला ओौर घृणास्पद क्यो न हो, 
परन्तु उसकं आन्तरिक सुरभित सौन्दयं मे किसी को सन्देह नहीं हो सकता । 
राधाकृष्ण भी जानवू्ञ कर कभी अन्धे नहीं बने, परन्त्‌ आपका संस्कृत भाषा का 
ज्ञान शून्य कं बराबर था ओर आपका पथ प्रदर्शन आपके सच्चे हृदय ओर स्कल 
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के वातावरण द्वारा होता रहा । जब उन्टं इस बात कौ समज्ञ आं गयी कि इस प्रश्न 
का एक अन्य पह भी ह जिसकी ओर उन्होने कभी ध्यान नहीं दिया था, तब उन्होने 
रीष ही अपने सुधार का प्रयत्न शुरू कर दिया । हिन्दु धमं के विषय मे जो कुष 
साहित्य भी चाहे उर्दूमंही क्यों नहो, उन्हे प्राप्त हौ सकता था, वह उश्होने पद्‌ 
डाला, परन्त्‌ वह उस समाज मे कभी सम्मिलिति न हुए, जिसतकं लिए उनका 
पृत्र इतने उत्साह से कायं करता था। स्वाध्याय ने उनका ज्लुकावे आयसमाज 
की ओर नही, वरन्‌केदान्त की ओर कर दिया । उनकी बौद्धिक दृढता जीवन 
कं अन्त तक कायम रही । वेदान्त कं गृढ सिद्धान्त आपको बहुत ही पसन्द आए 
ओर बृद्धावस्था मे आपकौ उपनिषदों कौ शिक्षा से शान्ति प्राप्त होती थौ । 

जीवन भर राधाकृष्ण धमं क उत्साही जिज्ञास्‌ बने रहे । आपकोन तो 
संस्कृत काज्ञानथा ओौरन किसी योरूपीय भाषा का। हिन्द्‌ धमं के मरु ्रन्थो 
का अध्ययन उनके लिए असंभव था। इस्लाम कं तो उन्होने मृल ्रन्थ ही पठे 
थे। जो कुछ धार्मिक साहित्य उनको उदू मं प्राप्त हुमा वह उन्होने वड रुचि 
ओर परिश्रम से पटा, 

जब राधाकृष्ण ७० वधं कं हुए तो उनकं पृत्र नं लिखा "जीवन भर उनको 
विद्या प्राप्ति कौ असीम धुन थी। आजकल भी वह दिनरात पठते रहते हँ मौर 
उर्‌, हिन्दी तथा गुरुमृखी मे जो भी पुस्तक. पैम्फरट वा पत्र मिता ह उसे प 
डालते हौ । यदि उन्हं कोई नयी पस्तके नहीं मिलती तो वह अपने प्रिय पुरानं 
ग्रन्थो की ही पृनरावृत्ति करते रहत हं । उनका स्वाध्याय क्षेत्र बड़ा विशाल 
हं परन्त्‌ विशेषतः उन्हुं इतिहासं तथा धर्मभ्रन्थो का चाव हं । उनके धार्मिक विषयों 
का अध्ययन बहुत विशार ओर प्रगाढं ह । उनको इस्छाम, हिन्द्मत, ईसाई घर्म, 
जैन मत तया बौद्ध धमं के विषयमे गहरा ज्ञान हुं। कूरान तथा उपनिषदों 
का तो आपनं वीसियों वार पाठ किया होगा । दंजीर तथा जन ओर बौद्ध 
साहित्य से भी आपका घनिष्ठ परिचय है। धामिक साहित्य के. वह्‌ विशेषतः 
जिज्ञासु हं ।'' | 

पत्रों मं रुख छिखनं क अतिरिक्त वह्‌ कभी कभी छोटी छोटी पस्तिकाएं 
भी लिखिते थं ओर एक सफर रखक भी थे । अपने धमं ग्रन्थों के अध्ययन कं फल- 
स्वरूप आपने उद्‌ मे एक पुस्तक "तहङ्रक्र म जाहिव” अर्थात्‌ धमं का अन्वेषण 
ठिखी जिसमे संसार के प्रमुख धर्मो के मृ सिद्धान्त का सपक्ष तथा संक्षिप्त 
वणेन किया गया हँ ओर जिसे ठंखक ने भित भिन्न धर्मो कं अध्ययन कं २२ वर्षों 
कं अनुभव कं आधार पर विज्ञापित किया था। उन्होने “रसाला तनासुख" कं 
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नाम से पूनजन्म कं सिद्धान्त पर एक पुस्तिका भी किखली जिसमे अपने किसी समय कं 
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गृह, सर संयद अहमद की शिक्षाओं का हिन्दू दानिकों को रिक्षा से तुलना 
करते हए हिन्द दश्चैन को उच्चतर बतलाया हँ । परन्तु वह स्वय किसी एकं विडेष 
मत कं अनुयायी नहीं बने । उन्होने स्वामी दयानन्द कं इस सिद्धान्त का खण्डन 
किया कि मुक्त आत्माएं भी अनन्तकाल कं लिए नही, वरन्‌ सीमित अवधि के 
लिए मोक्षानन्द का उपभोग करती ह। इस सिद्धान्त को आपनं प्राचीन भारतीय 
दाशेनिकों की शिक्षा तथा अपनी बृद्धि के निणेय के विरुद्ध पाया । राधाकृष्ण 
ने अपने तीन्न तकं तथा प्रबल युक्तियों कं आधार पर ही अपना पक्ष सिद्ध किया 
हं ओर समस्त वाद-विवाद मे दाशंनिकों कं उद्धरणों द्वारा अपनामत दिखलाया 
ठे । आपकी ठकेखन शटी सीधी सादी तथा अक़रत्रिमहं। 

उन्होने अपने इतिहास कं अध्ययन कं फलस्वरूप १५० पृष्ठो कौ एक उदू 
पस्तिका “वीर चरित्र" ल्खिी, जो कि मुख्यतः टाड साहब कं राजस्थान कं 
इतिहास कं चृने हुए भाग थे। पृस्तक की भूमिका मे राधाकृष्ण ने इतिहास के 
अध्ययन का महत्व तथा उपयोगिता वर्णन किया ह ओौर साथ ही बतलाया हैँ 
कि उन्हें इतिहास पढने का कितना शौक सदा रहाहं । वु काल तक पुस्तक का 
अच्छा प्रचार रहा ओर इसका दसरा संस्करण मी उसको लोकप्रियता कं कारण 
प्रसित कराना पड़ा 

पदन का यह शौक उनको जीवन के अन्त तक बना रहा । लाला फीरोजचंद 
जी का कहना है--“जवब मँ खोक सेवक मण्डर मे सम्मिलित हृ, तो २ कोटं 
स्टरीटवालीमरीकोठीमेमेराकमराउनकं कमरेकंसमीपहीथा। लाटा लाजपत 
रायने वह कोटी लोक सेवक मण्डल को प्रदान कर दी ओर अपनं निवासराथं उसी 
आंगन मे दक्षिणम एक छोटा दो मंजिला मकान वनवा लिया था। उनके पिता 
जी नये मकान में नहीं गए। उन्होने दक्षिणी कोनं कं वरांड के अन्तमं एक्‌ छोटे 
से निचली छतवाल कमरे मे जौ १० फट रम्बा ओर १० फूट चौडा था अपना 
निवास जारी रक्वा। इस कमर मे एक चारपाई ओरक् कुर्मी ही पड़ी रहती थी । 
इसके अतिरिक्त कुछ ऊचाई पर विना पालि कं भह लकड़ी कं त्तो की एक 
काइनिग तीन दीवाखों के साथ लगी हई थी। यह्‌ पस्तकं, कागज तथा अन्य 
सामान धरने के काम आती थीं । 

कदाचित कोटी भरम केवल यही एक कमरा था जिसके किसी दार, खिड़की 
वा ज्रोखे मे कोई दीशा नहीं ल्गाथा। गर्मी मो वहु वराम में अथवा खुलेमं 
वाहूर सोया करते थे। प्रातः उष्ते ही वह अपनी पसन्द कौ पस्तकं अथवा बीती 
रात का समाचारपत्र पढ़ते दिखलाई पडते थे। उन दिनों लाहौर मे प्रातःकाल कं 
पत्र प्रकाशित नहीं हते थे । जट्पान (नारता) के पश्चात्‌ वह्‌ अपने दूसरे पूवर 
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रणपतराय की द्‌कान पर चरे जाते थे। रणपतराय, गणपत रोड, अनारकटी में 
कागज के व्यापारी भे! आप वहां अपना दिन पठने मे व्यतीत करते थे! दोपहर 
का खाना वह रणपतराय कं यहां खाते थे जिसके पर्चात्‌ वह्‌ मध्यान्हांतर का 
“वन्दे मातरम्‌” पत्र हाथ मं केकर २ कोटरं स्टरीटवारे अपने छोटे से कमरे मे पहुंच 
जाते थे। रात को सोने से पूवे वह्‌ अवह्य कूं न कुछ पटा करते थे 

पुस्तकों मेँ विरोषतः जिसकं पठने का उनको शौक था, वह इपर का प्रसिद्ध 
ग्रन्थ “धमं तथा विज्ञान का संघषे" का उदू अनुवाद था। सोनेसेपूवं वा प्रातः- 
काल प्रायः इसे ही पठा करते थे। उनकी अन्य प्रिय पुस्तकं भी धर्मं अथवा 
इतिहास से सम्बन्ध रखती थीं । 

मेने उनको कभी विशेषतः बातचीत करते नहीं देखा । वृद्धावस्था मं भी 
उनमे' गप्पस्टक करने की प्रवृत्ति नहीं थी । दूसरों कौ कभी भी उन्हैने किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं दिया । ओौर न अपने सुखं तथा सुभीते कौ कभी विदोष चिन्ता 
कौ । करट कई दिनौं तक मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई । उन्होने शायद कभी 
मेरी ओर ध्यान देने अथवा मेरा नाम तक जानने कौ परवाह नहीं की । कभी-कभी 
जब उनको किसी पुस्तक वा पत्र की आवश्यकता होती थी, वह्‌ मुञ्षसे मांग छेते 
थे । सुबह वा राम को अपना विस्तर ठीक कराने के अतिरिक्त उनको नौकरों 
कीसेवाकौ भीकम ही जावश्यकता रहती थी । इस समय जब कि मं जानता हूं 
कि उन पर इस्लाम का कितना गहरा प्रभाव था,मेहैरान हूं कि वह हमारे 
“नीच जाति” के पुवियानौकर रखने का क्यों विरोध करते थे जब कि वह 
स्वथ घरक किसी नौकरसे न्यूनतम कामल्तेथे। धर्मके संस्कार कठिनतासे 
ही द्टते हं । 

मुञ्चे याद पड़ता है कि केवर एक वार ही उन्होने मुक्चसे ख्गातार करई दिनों 
तक सषेरं थोडी सी बातचीत की । आंगन मेँ एकं सपं निकला था । वह वहां पर 
पड़ी हुई रेत को ढेरी पर अपना चि (लकीर) छोड गया था । उन्होने केवल 
वह लकौर ही देखी थी । परन्तु कई दिनों तकं चिन्तातुर भाव से मुञ्जसे पता 
करते रहे कि क्या सपं की हत्या कर दी गयी है अथवा नहीं । मे उस समय बहुत 
छोटाथा। मंचकितथा किएक व्यक्ति ८० वषं के रगभग पहुंच कर भी एक्‌ सर्प 
के विषय मे इतना चिन्तातुर हौ सकता है ! ओर उस समय मृन्ञे प्रथम बार इस 
सत्यका पुण ज्ञान हुजा कि मनुष्य कौ जितनी अधिक वायु होती है वह्‌ मृत्यु का 
आङ्गिन करने को उतना ही कम इच्छक होता है । 

उन दिनों के मुंशी राधाकृष्ण की सजीव स्मृतियां मेर मन में है । उस आयु 
में इतने गम्भीर तथा आत्मनिर्भर व्यविति बहुत ही कम मिरु सकते हँ । उनकी 
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मुख्य आवश्यकतां उन दिनों भी दिमाग (बौद्धिक) ढंग कौ थी--अपने 
प्रिय म्रन्थ तथा दैनिक पत्र । उन्होने अपने जीवन की दरिद्रता तथा अपने पुत्रौ 
कं अभ्युदय--दोनो को दारंनिक दृष्टि से ्रहण किया । आपका जीवन नितान्त 
सादा तथा अकरत्रिम था। अपने मन में उनको एक एसे व्यविति कं पिता होनें 
का अभिमान अवश्य हुआ होगा जिसने इतनी ख्याति तथा यश्च प्राप्त किए । उनके 
मन में यह विचार तक कभी नहीं आया कि अपने देश के किए इतना त्याग करने 
तथा कष्ट सहन करनेवाले पुरुष का पिता होने के कारण वह्‌ भी किसी विरोष 
मान अथवा प्रतिष्ठा प्राप्ति कं अधिकारी हू । यद्यपि उनके पुत्र उनसे प्रेम करते थे 
ओर उनकी प्रतिष्ठा करते थे, परन्तु उन्होने अपने बेटों पर कभी पैतृक अधिकार 
नहीं चखाया । ज्योही पीछे कौ ओर देखता हं, मेरे मानसिक चित्रपट पर एके 
भव्य आकार के मध्यम कायाधारी व्यक्ति की तस्वीर आ जातीहं जो अपनी 
सत्तर वषं से अधिक अवस्था मे भी स्वास्थ्य का उपभोग करते रहे । उनकी दृष्टि 
गम्भीर थी जिससे मन कौ स्थिरता तथा अनुपम सादगी टपकती थी । प्रातःकाल 
प्रतिदिन कोट स्ट्रीट से गणपत रोड को एेसी गति से चर्ती हृई (जोद्रसेदही 
पहिचानी जा सके) वह्‌ दुबंर सीधी मृति भारत की देशी शान की प्रतिमा थी 
जोकाकुकं करूर आक्रमण कं सामनेभी किसी प्रकार न्रुकनेसे इन्कार करती थी। 

जिस समय उनका देहान्त हुआ, वहु ८२ वषं के थे । लाजपतराय को उनकी 
मृत्यू, का भारी दुख हुआ---विशेषतः इस कारण कि आप्र उस समय कारावास 
मे थे जौर अन्तिम समय मं एक करतंव्यश्ीर पृच्र की नाई उनकी किसी प्रकार की 
सेवा करने से वंचित रहे । उन्होने जेर से विशेष निदंश भेजे कि उनके अन्त्येष्टि- 
संस्कार आदि के समी खचं लालाजी की पृस्तकों की रायर्टी से दिया जाय, 
क्योकि लालाजी उसे अपनी आय का पवित्रतम भाग समक्षते थे । 


अध्याय दो 
दचालक्ातल 


अपने अध्यापक जीवन मे मुंशी राधाकिशन ने ८ वषं के ठगभग अम्बाला 
चिक के गवनंमेण्ट मिडिल स्कृक रोपड़ मे अध्यापकी कौ । यहीं १८६४ ई० के अन्त 
मे उन्दं अपने प्रथम पत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्हौन खाजपतराय 
रखा । यह बाखक, जैसा कि आजतक प्रायः यह्‌ रीति चली आती है कि गर्भवती 
माताएं अपने सवंप्रथम बच्चे के जन्म कं लिए अपने पिताक घर चलो जातोहं 
द्डेकं जिला फिरोजपुर की मोगा तहसील मं पैदा हुजा । दुडंके जगरांव से केवल 
५मीलकीहीदूरी परह जो जिला लुधियानामें ह । पिता का घर जगरांव लृधि- 
याने में ओर नाना का षर दुडकं जिला फिरोजपुरमे केवल ५ मीलकीद्रीपरहं। 

रोपड़ एक मररियाग्रस्त स्थान ह अतः लाजपतराय की बाल्यावस्था के 
प्रारभिक दिन अच्छ स्वास्थ्य कंन थे। जब वह्‌ बड़ होकर स्कृर मे प्रविष्ट हुए, 
तब उनको खिौना की अपेक्षा पस्तकं का अधिक हौकथा। वहु बार बार मरेरिया 
क आक्रमण से पीडित होते रहते थे ओर प्रारंभसे ही उनकी तिल्टी बदी हई थी ! 

लडकं को प्रारम्भिक रिक्षा अधिकांश राधाकृष्ण अपने घरमे ही दिया करते 
थे जिससे उनकी स्कर की पठाई को सहायता मिलती थी । क्डका मेधावी तथा 
परिश्रमी था ओर अपने पिता की भांति पुरस्कार-विजेता होने की क्षमता रखता 
था। पिताने उसे तन केवर लिखना-पठ्ना तथा गणित ही सिखाया किन्तु 
इन संब से अधिके महत्वपूणं विषय-धममं म मी उनकी रुचि उत्पनच्च करना प्रारम्भ 
कर दिया । विद्यार्थी लाजपत ने करान के कछ भाग अपने पिता से पठ डाले 
ओर वह पिताकी तरह नमाज भी पदा करते थे। ओर कभी कभी रमजान में 
उपवासं (रोजा) भी रखा करते थे । 

अपने घर मं धामिक अनुष्ठान को देखकर धमं कं विषय मे वारक लाजपत के 
मन मे विचित्र माव पदा होते रहे होगे । उनके पितामह एक पक्क जनी, उनके 
पिता मचार-विचार में पक्के मुसकमान, माता अपने पिता क इस्लाम के विषय में 
सदैव चिन्तातुर ओर स्वयं नियमपूवेक सिख धर्मं की उपासना करनेवाटी ! जब कभी 
वहु अपने ननिहाल जाते, तो वहां उन्हं घर मं सिख धर्मं का राज्य दिखायी पडता 
था। बच्चा होते हृए भी इस प्रकार की स्थिति पर विचार करने से उनका परेशान 
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होना स्वाभाविक था। कुछ भी हो, मुंशी राधाकृष्ण ने संफकतापूवेकं धामिक 
उत्सुकता तथा जिज्ञासा की छत अपने बेटे लाजपत को लगा दी । धमं को यह भूख 
चिरकार तक कायम रही, यद्यपि बालक लाजपत ते लीघही इस्छामी रस्मो 
(नमाज, रोजा) को तिखांजकि दे दी। 

राधाकृष्ण ने अपनी दसरी छत भी ल्डकं को र्गा दी । यह दूत भी इतिहास 
कं अध्ययन की, अर्थात्‌ वीर रसं कं महाकाव्यों कं अध्ययन की प्यास । उन्होने 
छोटी आयू मंही फिरदौसी का अमर काव्य दाहनामा-जिसे फारसी साहित्य मं 
वही महत्वपूणं स्थान प्राप्त हं जो होमर कं ईखियड अथवा व्यासं कं महाभारत 
को है, पट्ाना प्रारंभ कर दिया उन्होने फिरदौसी कं काव्य कं कई भाग अपने पिता 
जी के साथ करई बार पं ओर जब वह बड़ हो गये तो उसे स्वयं पडा करते थे) 
इस अध्ययन से उनकी ज्ञान पिपासा तुप्त होती थी ओौर अधिक ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा 
तीव्र होती थी । “दिन प्रति काम लोभ अधिकाई" ज्ञान बढता जाता था, अधिक 
ज्ञान के लिये लोभ भी उसी अनुपात से बढता था। यह बचपन मै खाहनामा पठने 
काही परिणाम हं कि लाजपत मे इतिहासं के ग्रन्थों कं पटने की इतनी अधिक 
रुचि थी । ओर हम यह्‌ भी कह सकते हं कि उनको वक्तृत्व शक्ति का आदि- 
स्रोत मी वही भा। होमर तथा व्यास की तरह फिरद्यौसी केवल समरांगण में 
होनेवाटी घटना क्रम के वणन से ही सन्तुष्ट नहीं हं । इन अर्थो मे प्राचीन काल 
क प्रमाणित इतिहासकारों से यह सर्वथा भिन्न ह । उसके काव्य मे अपने यग 
कं जीवन तथा संस्कृति का पृणं चित्र खीचा गया ह । इस प्रकार के भ्रन्थोँसे 
बालक लाजपत का बौद्धिक पोषण हुजा था । फलतः वहु सदा ही इतिहासं के ग्रन्थों 
मे उसी प्रकार कौ व्यापकता तथा विशाल ज्ञान की खोज मे रहते धे। इतिहास पुरा- 
णास्यं वेदं उपसंबृहयेत्‌ । इतिहास पुराणों क पठन से मनुष्य व्यापक जान प्राप्त 
करता हं । लाला लाजपतराय "जी का जीवन इसका जीता जागता प्रमाण हू । 

कु रान ओर शाहनामा के पठन मे इतना संलग्न रहते हुए, तथा समय-पमय 
पर मलेरिया के प्रकोप से पीडित होते हृए भी, लाजपतराय अपन स्कूल कौ 
पाठ्यपुस्तक की ओर से अन्यमनस्क न थे। प्रायः सदैव वह अपनी कक्षा में सर्व- 
प्रथम रहा करते थे 1 स्कूक भर मं लाजपतराय सबसे छोटी आयु के थे! वह वहाँ 
अपनी योग्यता कं कारण एक आश्चर्यं की वस्तु समज्ञे जाते थे । यह आयु ओर 
यह्‌ योग्यता ! जसे अमेरिका का प्रथम जैम्स-ए-गारफील्ड अपने रिशुकाल मं 
अपनी पारशाला का आद्चयं था, वसे यहम खाला रछाजपत अपनी पाय्डशाला 
कं आर्चये ओर अचम्भा थे । रोपड़ स्कूरु मे केवर ६ कक्षाये थीं । यर्दा की संपूर्ण 
पठाई उन्होने समाप्त कर री । सीध ही वह्‌ विद्याख्य बन्द भी हो गया ओर 
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मुश्षी राधाकृष्ण शिमला बदरू दिए गए, उनके किए अपनी पत्नी ओर बच्चों 
को शिमला रे जाना सम्भव न था, क्योकि उस स्थान के खच की दृष्टि से उनका 
न्यून वेतन सवैथा अपर्याप्त था। आगे कौ पट़ाई के किए लाजपत को कहौर भेज 
दिया गयाः । शिक्षाविभाग की ओर से उनको सात रुपए मासिकं छात्रवृत्रि 
प्राप्त हुई । अब काजपत राय खहौर से दिल्ली चरे आए । दिल्ली में वह्‌ रुगभग 
२ मास रहे परन्तु दिल्ली का जलवायु प्रायः बीमार से रहनेवार बालकं लाजपत 
, के अनुकृ न पडा । उस समय तक पिता जी शिमखा जा चूकं थे, इसङ्िए पुत्र 
अपनी माता के साथ अपने घर जगरांव आ गया । | 
पिडिककी परीक्षा पास करते से पहले ही १३ वषंकौ आयुप्रीभीनहौो 
पायी थी कि काजपतराय का विवाह हौ गया । यह्‌ पुराने ठंग का विवाह था। 
रुड़की, राधादेवी जिसका विवाह खाजपतराय से हआ, हिसार के एक अग्रवार 
परिवार की थी। कडकी के पिता, उसके पति के परिवार की अपेक्षा अधिक 
सम्पन्न ओर धनी थे। ठ्ड़की राधादेवी की कहानी तथा उनके विवाहित जीवन का 
वणेन हम आगे चलकर करेगे । इस समय हम उनकं पतिदेव कं शिक्षण का वणेन 
कर रहं हं । दिल्ली को छोडने तथा अपने घर जगरांव मे कुछ मास व्यतीत करने 
के पश्चात्‌, वह मिशन हाई स्कूक लृधियाना मेँ प्रविष्ट हुए ! यह भी उनको होन- 
हार विद्यार्थी होने के कारण एक छाव्रवृत्ति प्राप्त हुई । परन्त्‌ यहां भी बीमारी नें 
उनका पीछा न छोड़ा । फलस्वरूप कुछ मास वरह रहने के परचात्‌ विवर फिर 
स्वरु छोड देना पड़ा । इसी समय मुंशी राधाकृष्ण अम्बाला में स्थानान्तरित होकर 
आ गये ओर अव उनकी स्वरी बच्े भी उनके पास वहीं पहुंच गये । रोपड़ मे मुंशी 
राधाकृष्णजी कं लाजपतराय के अतिरिक्त दो ओर बच्चे थे--मेलाराम, जिसका 
अल्पायु मं ही देहान्त हो गया था तथा एक कन्या । अम्बाला में उनके तीन ओर 
पुत्र उत्पन्न हुए-सवंश्री रणपतराय, धनपतराय तथा नन्दलार जी । पीछे यही 
नन्दला जी दरूपतराय कं नाम से पृकारे गये जिससे कि सभी मादयों के नाम 
एक ही नमूने के हों । दल्पतराय जी अपनं समय मे खाहौर के सफ़र वकीलों 
मेसेथ। | 
अम्बाला मं रूणप्राय लाजपत फिर अपने माता पिता के लिए चिन्ता तथा 
कष्ट के कारण बन गये । वर्ह आए परे दो साक भी नहीं बीते थे कि वह्‌ सर्त 
बीमार पड गए ओर चार मास तक बिस्तर पर पड़ रहे । उन्हे एक फोडा हो गया 
था जिसकी चीरफाड दो तीन वार करनी पडी । उन दिनों को याद करते हए 
उन्होने किला था--अपने माता पिता के कए यों तो मँ जीवन भर चिन्ता तथा 
कष्ट का कारण बना रहा हूं परन्तु उस वषं मेरे कारण उनको इतना कष्ट ओर 
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परेशानी हुई कि म उसं संभवतः भूक नहीं सकता ।” फिर भी उसी वषं मटिक्यू- 
रशन की परीक्षा उन्होने पास कर टी । वास्तव मे, उनको दुगुनी परीक्षा पास 
करनी पडी । उन दिनों, पंजाब विद्वविद्यारख्य अभी डौरवकारू मे था। ओर 
डाक्टर खाइटनर अन्य विदवविद्याल्यों की अपेक्षा उसे सवेथा मन्न रूप देने के लिए 
करई प्रकार कं प्रयोग कर रहे थे । अभी तक, पंजाब मे भी इस यूनीवसिटी कौ प्रतिष्टा 
तथा पद स्थापित नही हुए थे, ओर करकत्ता विर्वविद्यालय, के प्रमाण-पत्रो तथा 
डिप्टोमा को उच्चतर समज्ञा जाता था। खाजपतराय ने कख्कत्ता तथा पंजाब 
दोनों की परीक्षाएं पास करते हृए समस्या को हरू कर दिया । चिरकार बीमार 
रहते हुए भी, उन्होने कक्कत्ता विद्वविद्यार्य की परीक्षा प्रथमन्रेणी मेँ पास की । 
कलकत्ता वाटी परीक्षा के किए द्‌सरी भाषा उन्होने फारसी ली, परन्त पंजाब में 
कलकत्ता वार समस्त विषयों कं अतिरिक्त उनको अरबी, उदू तथा भौतिक विज्ञान 
क विषय भीं छने पड़े! उनके पिताजी की प्रबल इच्छा थी कि वहु अरबी अवश्य 
सीखें । प्रारंभिक बाल्यकार मे उन्हेने अरबी व्याकरण पर काफी समय 
ख्गाया था, परन्तु वास्तव मे उसमें अधिक दिलचस्पी नहीं थी । उस वषं डाक्टर 
खादटनर कं विर्वविद्या्य सं केवर १०६ विद्याथियों ने मैट्िक पास किया- 
रिक्षा कं कारखाने अभी मन्द गति से चल रह थे । ओौर साजपतराय का स्थानं कहीं 
मध्य मे था-अर्थात्‌ वह ५० वे वा ६० वे निकल । 


अध्याय तीन 
उचचरिक्ला की विकट समस्या 


लाजपत की उच्च शिक्षा एक गम्भीर समस्या बन गयी । नवयुवक निस्सन्देह 
ही होनहार तथा मेघावी था ओर उसे पटने की क्गन भी थी । शिकला मे इतनी 
ऊंची दिलचस्पी केनेवारे पिता को बड़ा ही मानसिक कण्ट होता यदि वहु लड़के 
की पटाई बन्द करा देते, परन्तु लड़के कौ कालिज मे दिक्षा प्राप्ति के लिए वह्‌ धन 
कहँ से लावे ? उन जैसे स्वाभिमानी तथा स्वतंत्र आचरण के व्यक्ति के लिए 
मित्रौ से किसी प्रकार की आधिक सहायता मांगना सम्भव न था। अन्त मं उन्होने 
निचय कर ख्या कि घर में परिवार को चाहे कितना ही कष्ट क्यों न सहन 
करना पड़े, लडकं को कालिज कौ शिक्षा अवद्य दी जायगी । इसके किए जिस 
मित्र से सहायता मांगी गयी थी वह्‌ थे श्री सजावरु बलोच । यह्‌ मोगा के रहने वारे 
एक मुसलमान सज्जन थे । मुरी राधाकृष्ण कं यह्‌ एक सहपाठी थे ओर इन के साथ 
राधाकृष्ण जी की घनिष्ट मत्री थी। श्री सजावर ने लाजपतराय की लाहौर 
मे हाईस्कर की पढाई मं सहायता देने का वचन दिया था । परन्तु उन्ट वह॒ वचन 
निभाने का अवसर नहीं मिका, क्योकि जसा हम देख चुकहं हाईस्कूल की 
शिक्षा के किए लाजपतराय जी लाहौर बहुत हौ कम रह्‌ पाये । काछिजि की रिक्षा 
मे वह्‌ अपना काम छात्रवृत्तियों से ही चला लेते थे, हां, उन्हु प्रति मास आठ 
दसं रुपए घर से मंगवाने पड़ते थे! यह आठ दस रुपए भी उनके पिता के वेतन 
काएक भारी भागथा। 

फरवरी १८८१ ई० मे १६ वषं ओर २ मास कौ आय्‌ मं खाजपतराय कोः 
साहौर भेजा गया । वह्‌ कालिज मे भरती हो गये । उस समय लाहौर मं केवर एक 
ही (कालिज-यूनिवसिटी-गवनंमेण्ट) कालिज था। 

कालिज मेँ नवयुवकं को भीषण संघषं का सामना करना पड़ा होगा । उनकं 
घर कौ आर्थिक स्थिति अच्छी न थी। अत्यन्त न्यून आय के भीतर ही मितव्ययता 
तथा सादगी से अच्छी तरह गुजारा चर जाता था । जब कभी वह्‌ बीमार पड़ते, उन ` 
कं माता-पिता उनकी सेवा शुश्रूषा प्राण लगाकर करते थे । लाहौर रहते हुए. 
उन्हं प्रतिमासं अपनी ददिद्रिता की याद दिलायी जाती थी ।''शुरू शुरू में दो-तीन' 
मास मुके बड़ी परेशानी का सामना करना पडा । मेरी ओंलों ने मुज्ञ कष्ट दिया +¦ 
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इसके अतिरिक्त, मुञ्चे कभी-कभी भोजन कं बिना रहना पड़ता था। काफीं 
संघषं के पस्चात्‌ मे यूनिवसिटी से ३९० मासिक की छात्रवृत्ति प्राप्त करने मे सफल 
हआ । मै लाहौर भाया तो था केवल आटे स डिगरी की पढ़ाई कं विचार से, परन्तु 
छातावास मे कु विद्याथियों के मशवरे से मे वकालत स्कूकमेभी भरतीहो गया। 
अपनी मासिक छात्रवृत्ति मं से मै २ रपयातो गवर्नमण्ट कालिज कौ फीस, ३ रुपया 
वकारुत स्कर का शुल्क ओर १ रुपया छात्रावास शुल्क देता था। मेरे पिता जी कटि- 
नता से केवर आठ दस रुपए मासिक का प्रबन्ध कर सकते थे ओर मुञ्च उसी धन की 
मात्रा की सीमा में रहकर गुजारा करना पडता था। वकालत कौ पुस्तकं काफी 
महंगी थीं, परन्तु सैने उनम से आवदयक पस्तकं कुछ सस्ते दामों मे प्राप्तकरलीं 
वयोकि वह पुरानी थीं। याम॑ँमित्रों से पुश्तकं मांग ल्ेताथा। आर्ट॑स्‌ कौ पुस्तके 
खरीदने मं भी मैने कैसी ही मितव्ययता से कामं च्या ओौरमांगकरही गुजारा 
चखा केता था मेरे चिये मेरे माता-पिता असीम कष्ट सहन कर रहे थे ओर वह 
ऋण कं नीचे दबने को भी तेयार थे, परन्तु मे उनको यह कष्ट नहीं देना चाहता 
था, इसलिए बड़ी मितव्ययता से गुजारा करता था !'“ यह्‌ स्वयं खारा लाजपतराय 
के शब्द हुं । प्रतिकूर परिस्थितियों के विरुद्ध संघषं ने उन्हं विद्वास दिका दिया 
कि उन्हे पहला कायं वकालत की पढ़ाई समाप्त करलक्नेकाही करना चाहिए ताकि 
उन्हं डिप्लोमा प्राप्त हो जाए ओर वह्‌ आजीविका कमा सके) उसकी आयोजना 
मे आटंस शिक्षा को गौण स्थान मिल गया । वकालत की परीक्षा कं लिए उन्होने 
इतनी कठोर मेहनत को किं वषं के अन्त तक जहाँ वे मुखतारी के योग्य बन गए वहाँ 
पीलिया रोग के आक्रमणके रिकारभी हो गए। गवनैमेण्ट कालिज कं रजिस्टरों 
मे उनका नाम दौ वषं तक दजं रहा, परन्त्‌ आपने वह से कोई भी परीक्षा पास 
नहीं को । उनके प्रायः बीमार रहने, वकालत स्कर की पढाई, सार्वजनिक जीवन, 
कुछ जीवित कार्यो मे छगन तथा उनकी यूनिवर्सिटी कौ पढाई से स्वधा भिच्च 
प्रकार की रिक्षा मं दिर्चस्पी-सबका यह परिणाम निकला कि उनका नाम 
१८८३ ई० मं होनेवारो पंजाब यूनिवसिटी की इण्टरमीडिणएट परीक्षा कं सफल 
विद्याथियों कौ सूची मे कहीं भी न था । 

परन्तु अन्य परओं मे उनके गवनैमेण्ट कालिज के दिन उनके जीवन में अत्यन्त 
महत्वपुणं स्थान रखते हं । यदह उनके सहपाव्यों मेँ वह्‌ व्यक्ति थे जो पीछे जाकर 
विख्यात हृए--यथा महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, राजा नरे्धनाथ 
तथा प्रोफेसर रुचिराम्‌ साहनी । उन दिनों कालिज कौ श्रेणियाँ बहुत छोटी छोटी 
होती थीं। यद्यपि आजकल यूनिवर्सिटी की इण्टरमीडिएट (एफ ० ए०) परीक्षा में 
सम्मिलित होनेवारे विद्याथियों कौ वाषिक संख्या १५००० तक जा पहुंची है 
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परन्तु इसमे सन्देह हं कि उसमे कभी पूवं वा पीछे कभी भी किसी खाहौर कौ कालिज 
श्रेणी मे एसे योग्य छात्रो का समूह्‌ पाया गया हो जैसा कि १८८२-८३ मे पाया गया । 
लाजपतराय, हंसराज, नरेन्द्रनाथ, गुरुदत्त तथा रुचिराम (जो १८८३ की एफ० 
ए० परीक्षा मं इकट्ट बैठे) जैसे पांच व्यक्ति जिनका आधुनिक पंजाब के निर्माण में 
लगभग ५० प्रतिशत भागहं, किसी भौ वषं की किसी अन्य श्रेणी मे नहीं पाए गए । 
- उनमें से कुछ तो लाजपतराय के लिए केवर सहपाठी छात्र ही न थे वास्तव मे गर- 
दत्त, हंसराज, लाजपतराय, चेतनानन्द तथा राय शिवनाथ एक एसी मित्रे मण्डी 
थी, जिनका काछिज छोडने के पश्चात्‌ भी पारस्परिक जीवन पर विशेष तथा 
महत्वपूणं प्रभाव था । सादा ऋषियों जैसे जीवन सूत्रम ये सभी बंधे हृए थे । राय 
शिवनाथ जौ पीछय्‌० पी मे इंजीनियर बने उन सबमे से सादा जीवन व्यतीत 
करते थे | वह्‌ नगे पाव रमण करते हए, प्राचीन भारतीय ग्रन्थों तथा विचित्र 
वस्तुओं का संग्रह करते फिरते थे ओौर बडी मेहनत से प्राचीन ग्रन्थों मे से खोजकर 
गृह-निर्माण कला मेँ पुराने आयं यज्ञ शाराओं के नमूने उतारा करते थे । 
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शायद उन दिनों के गवर्नमेण्ट कालिज के बहुत से अध्यापकों को भी वह॒ महत्व 
पराप्त नहीं हुआ, जो गौरव इस योग्य विद्यार्थी मण्डली कौ प्राप्त हंसा | प्रोफेसरो में 
से विख्यात नाम डाक्टर छाइटनर तथा मुहम्मद हुसैन आजाद के थे । डाक्टर लाइट- 
नर एक महान्‌ शिक्षा शास्वी थे । वह्‌ रिक्षा नीति के निर्माण कौ महत्वाकक्षा रखते 
थे । पंजाब विद्वविद्याखय के अधीन, एक प्रकार प्राच्य शिक्षणाय बनाने की 
योजना उनकी दृष्टि मे थी किन्तु उनको सफलता न मिल सकी । पंजाब मे देशी 
रिश्चा प्रणाटी पर जिस परिश्रम, तत्परता एवं विचाररीखता के साथ उन्होने 
रिपोटं टिखी, उसके लिए उनका नाम अमर रहेगा । इस रिपोर मे इस बात पर 
प्रकाश डाला गयाथा कि अंग्रेजों के आगमन से पवं हम साक्षरतासेन केव 
अनभिज्ञ ही न थे, वरन्‌ अंग्रेजी राज्य की एक दताब्दी बीतने पर भी विद्याकाजी 
प्रचार यहाँ हा है उससे भी कहीं अधिक प्रचार य्ह विद्या काथा। वह्‌ एक 
योग्य अध्यापक थे ओौर ला कालिज, ओरियंटल काङ्िजि तथा आर्ट॑स कालिज सभी 
मे पाठन का कार्यं करते थे । आपने भाषाओं--मुख्यतः प्राच्य भाषाओं का गहरा 
अध्ययन किया था । परन्तु विद्वविद्याख्य के प्रबन्ध ओर व्यवस्था के विषय मे 
वह्‌ सवथा असफल रहे । विदवविद्याख्य के सरकारी इतिहास से ज्ञातहोता ह कि 
डाक्टर खादटनर को इसलिए निकाल दिया गया किं उनके दिनों मं विश्वविद्याख्य 
के फण्ड तथा हिसाब किताब में बड़ी अव्यवस्था थी । वह्‌ सफल व्यवस्थापक न थे] 
म्‌हम्मद हसन आजाद गवनैमेण्ट कालिज में इतिहास बना रह थे । आपका 
स्थान उदू साहित्य के महारथियो मेँ ह । आपकी गणना उर्दू गद्य के चार सवश्ेष्ठ 
लेखकों मं होती ह । आप फारसी तथा अरबी के उच्च विद्वान्‌ थे । आपने उदू 
साहित्य का एक विस्तुत तथा आनुक्रमिक इतिहास रचा । आपकौ टलेखनदखी 
एेसी प्रबरु तथा सजीव थी कि जहां पी छ के अन्वेषण के अनुसार, आपके इतिहास 
की घटना तथा बातें सवथा निराधार पायी गयीं वह आपकी सम्मतियां सवे- 
साधारण के मनो से हटाए नहीं हटती क्योकि आपकी बाते तथा कथाएँ मत्य न होती 
हई भी पाठक की स्मृति मं चिपक जाती ह । इतिहासकार मकारे की इस बात कौ 
सत्यता से इनकार कर सकते हं जब वह्‌ कहता हौ कि एक अपराधी को जहाजों पर 
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चप्पू चलाने अथवा मुकाद्यानी के इतिहास ग्रन्थ का अध्ययन करनं के दोनों दण्डों 
मे से एक दण्ड चुन लेन को कहा गया तो उस अपराधी ने दोनों दण्डो कौ कठोरता 
प्र विचार करने के पश्चात्‌ जहाजों के श्रम को अपेक्षाकृत हलका कष्ट समज्ञ कर 
उसेही चुना था, परन्तु इसं कथा का गुकाद्यानी के नामके साथ अटूट सम्बन्ध 
स्थापित हौ गया ह्‌ । मुहम्मद हुसेन आजाद मं भी वही भयानकगुणथा। जब 
उसने उदू के किसी कृवि को विशेष रुग मे रंगने कौ अपने मन मे ठान री, तो उसके 
समर्थन मं उसने कई कथाएं बना डारीं। गुणडीरु तथा दया के पात्र कृवि 
मीर कै स्वभाव के विषय मे जो मनोरंजक कथाएँ आपने फैलायीं, उसे पीछे के 
विद्वानों ने कपोलकल्पित ही पाया, परन्तु पीडियों तक लोग मीरको वैसा ही 
समक्षते रहेगे, जंसा कि आजाद ने उसे चित्रित किया हू । वह काल्पनिक इतिहास 
बनाने मे महा सिद्धहस्त थे । 
उन दिनों महम्मद हुसेन आजाद गवनंमेण्ट कालिज मेँ अध्यापक थे। लाजपत 
राय ने उनपे थोडे ही दिन अरबी पदी, परन्तु वही थोडे दिन उनकी स्मृति पटल पर 
चिरस्थायी रहगे । आजाद महाशय क्लास मे मी खुटेतौर पर हँसी घ्ट्ठा करते 
रहते थे ओर लाजपतराय को प्रथम दिन ही उसका कट्‌ अनुभव हुआ, परन्तु उन्होने 
हंसी के कारण प्रोफेसर आजाद की क्लास को नहीं छोड़ा । इसके कई अन्य कारण 
थे । भाषा सम्बन्धी विवाद का अभी आरम्भहोरहाथा। संयुक्त प्रान्त मे एक 
आन्दोलन चल रहा था जिसके परिणामस्वरूप, कुछ वषं पी हिन्दी को अदारती 
भाषा स्वीकार किया गया । पंजाब मं हिन्दुओं के लिए हिन्दी तथा संस्कृत के महत्व 
पर आर्यसमाज बहुत बल दे रहा था । कालिज मे लाजपतराय के कुछ मित्रो ने 
उनसे हिन्दी तथा संस्कृत का पक्ष लेने जौर अरबी तथा फारसी के प्रभाव से सम्बन्ध | 
विच्छेद करनं को कहा । इन मित्रों ने लाजपतराय से अनुनय किया कि वह्‌ संस्कृत 
को अपनावे (जिसका वह्‌ एक शब्द भी नहीं जानते थे) ओर अरबी पढना त्याग दे । 
प्रोफसर आजाद के अपने व्यवहार ने छाजपतराय को इस परिणाम पर पहुंचने मं 
सहायता दी किं उन्ह्‌ अपने घनिष्ट मित्रो के दबाव के सामने स्लुक जाना चाहिए । 
आजाद बड़ गवंपूणं उल्लास से कहा करते थे कि शिया तथा फारसी माषा के विद्वान्‌ 
होने के नाते वह्‌ भारत को नहीं, किन्तु ईरान को अपना देश मानते हू । इससे नव- 
` युवकं लाजपतराय के देशप्रेम के भाव को जिसका उनके हदय में तीत्रगति से विकास 
हो रहा था, ठेस पहुंची ओर उन्हे भान होने ल्गाकि अरनी तथा फारसी के अध्ययन 
मे अराष्टरीयता के भाव निहित हौ! शत्रू घात लगाए बैठा हुं ओर उन्हुं सावधान 
रहना चाहिए । उन्होने अपनी अरबी कौ कास को छोडने तथा संस्कृत सीखने 
का निश्चय कर लिया । यदि अरबी मे उनका ज्ञान साधारण था, तो संस्कृतम भी 


लाखा लाजपतराय का काटेज जीवन २३ 


विशेष ज्ञान प्राप्ति उनके भाग्य मं नहीं थी । जिन दिनों वह दृढ आयंसमाजी थे, 
उन दिनों भी उन्ह्‌ संस्कृत ग्रन्थो का ज्ञान अनुवादो के द्राराही हुआ था। 

किसी को यह्‌ न समञ्च लेना चाहिए कि मुहम्मद हुसेन आजाद हिन्दी के धर्मान्धि 
विरोधी थ। वास्तवमेवहनतो हिन्दी-विरोधीथे ओौरन भारतसेहीघुणा कर 
ये । उनका भारत-प्रम अपने ढंग का निराला था । (यदि परिस्थिति भिन्न प्रकारक 
खाती तो भिन्न परिस्थितियों मे उन्ह हिन्दी-विरोधियों की टोली मेँ न समन्ना जाता । 
यह्‌ सत्य हं कि उन्होने उद्‌ की उक्ति के लिए कायं किया, परन्तु इसका यह्‌ अर्थं 
नहीं कि वह्‌ हिन्दी कौ अवनति चाहते थे । उनके उर्द्‌ भाषा तथा साहित्य के किए 
भयत के कारण इतिहास में उनको गौरवमय स्थान प्राप्त हुआ है । उन्हे प्रतीत 
इआ कि उदू साहित्य न केवर कंगार ओर संकुचित ह वरन्‌ निश्चय रूप से प्रगति- 
हीनभीहो रहा हं । उदू गद्यकौीजोरतो किसी प्रतिभाशाली विद्वान्‌ काध्यानही 
आकर्षित नहीं हुआ । हँ, पद को आवद्यकता से कहीं अधिक प्रोत्साहन एवं पोषण 
मिल रहा हं परन्तु वह समस्त श्रम व्यथं नष्ट हो रहा हँ । यदि उद्‌ साहित्य इसी 
दिशा मे बढता रहा तो इस बात की कदापि आशा नहीं की जा सकती कि कभी भी 
उसका वह्‌ समुचित प्रयोग हौ सकेगा जो आधुनिकं हदय उससे ठेना चाहेगा । 
उद्‌ साहित्य कौ आधुनिक रूप देने का गवं पंजाब को ह । मुहम्मद हुसैन ने उसका 
श्रीगणेश किया था । उदू साहित्य का महान्‌ तथा आार्चर्यजनक चमत्कार यह्‌ है कि 
इसका भाधुनिक रूप (जिसे अंग्रेजी साहित्य के सम्पकं का परिणाम समन्ञा जाता 
ङं ) उन व्यक्तियों के प्रयत्नो का परिणाम हौ जिन्हं अंग्रेजी भाषा का बहुत ही न्यून 
अथवा शून्य के बराबर ज्ञान था । वह्‌ महानुभाव आजाद तथा हाटी, ओर उनसे 
उतरकर सर सेयद अहमद तथा रिबली थे। इन चासो मे से, इस नवीन आंदोलन 
मं सवप्रथम स्थान मुहम्मद हुसैन आजाद का हँ । आन्दोलन का प्रारम्भ उन्हीं के 
हाथों से हुमा ओौर उन्हीं के प्रभाव से इस प्रान्त मेँ उसने जोर पकड़ा । उनके कहने से 
हाट भी लाहौर आ गए जौर उन दोनों के सम्मिलित प्रयत्नसे थोडीसी साहित्यिक 
कान्ति उत्पन्न हौ गयी । प्रान्त पर इसका अभी खासा प्रभाव पड रहाथा कि हिन्दी 
के प्न का आन्दोलन उठ खडा हुमा । हिन्दी-उरद्‌ समस्या समय के मुख्य विवाद का 
सूप धारण कर गयी । लाजपतराय हिन्दी के पक्षपाततियों के दल मे स्मिति हो 
गए । लाला लाजपतराय के जीवन का जो सास्कृतिक रूप है उसकी आधारशिला 
कौ यहु पहुटी ईटे थीं । 

परन्तु मुहम्मद हसेन का जो प्रभाव लालाजी पर पड़ा था उसका हटना इतना 
सरलनथा। लाराजी ने उनकी क्छास तो छोड दी, क्योकि उन्हं मयथाकिडउन 
पर ईरानी रिक्षा का कुप्रभाव पड़ेगा, परन्तु जंसा हम आगे चलकर देखेंगे कि 
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लाजपतराय के राष्ट्रीय अभिमान का पोषण उसी मुहम्मद हुसेन कौ स्चनाओं से 
हुआ ओर उन्होने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन पर उनके इस प्रभावकी 
मक्तकठ से प्रशंसा की हौ । कालाजी के पिता उनके प्रथम अध्यापक थे जिन्होने 
फिरदौपी का शाहनामा पटाकर बच्चे के मानसिक जीवन का निर्माण कियाथा। 
मुहम्मद हुसेन आजाद उनके दूसरे महान्‌ गुरु थे क्योकि उनको ही छोटी सी, 
परन्तु सुन्दर ढंग से लिखित पुस्तक थी जिसके पाठ से लाजपतराय को भारत के 
गौरवमय प्राचीन युग का ज्ञान हुआ था । वह्‌ उर्द्‌ की पस्तकं कससे-हिन्द'” अर्थात्‌ 
भारत की गाथां थीं | 

गाथाओं तथा दन्तकथाओं के रूप मे वणित भारतीय इतिहासं के य अध्याय 
देश के स्वणंमय भूतकाल को एसी भाषा मे पेड करते है जिससे उनके लेखक का गवं 
भारत को इस पेतृक सम्पत्ति मे प्रगट होता हँ मौर वही संक्रामक रोग उसके पाठकों 
को भी लगता जाता ह । अकस्मात्‌ राका काजपत पर यह्‌ भी प्रकट हौ गया कि 
उनके पिताजी का यह्‌ कहना कि मुसलमानों के आगमन के पूवं भारतवषं के पास 
गवं करने को कोई वस्तु नहीं थौ, सर्वंथा ठीक न था । स्कूल तथा काछिज की पढाई 
के वर्षो पश्चात्‌ भी वह कभी कभी शाहनामा तथा कससे हिन्द दोनों पटा करते 
थे । पी उनको टाड साहब की विख्यातं पुस्तक “राजस्थान का प्राचीन गौरव” 
का परिचय हुञा । आयंसमाज द्वारा संचालित अन्वेषणों से उन्हं भारतवषे के 
अतीत गौरव का ज्ञान हृञा, परन्तु उसका श्रीगणेश कससे-हिन्द दवारा ही हज 
था | || 

महम्मद हसेन आजाद के सुन्दर तथा परिमाजित गद्य की प्ररंसा के भावभी 
उनके मन में उन्हीं दिनों पैदा हुए ओर वहु उनके जीवन के अन्त तक अक्षुण्ण बने 
रहे । जीवनमर आजाद, सर सैयद अहमद तथा रिबटी उनके प्रिय ठेखकं रहे । 


अध्याय पाच 
शिक्ताकालीन सावेजनिक जीवन 
हिन्दी-आान्दोकन 


रीघ ही लाजपतराय हिन्दी आन्दोकन के प्रचारक अन गए । वास्तव में 
यही उनके सावेजनिक जीवन का आरम्भ था । गुरुदत्त, हंसराज तथा लाजपतराय 
तीनों के सावंजनिक जीवन का श्रीगणेश उनके विद्यार्थ जीवन मे हिन्दी के आन्दो- 
लन द्वारा ही हृजा था । गुरुदत्त तथा लाजपतराय हिन्दी के प्च मे एक मेमोरियल 
के लिए सहस्रो हस्ताक्षर जमा करने मे संरुग्न थे । | 

अभी वह्‌ पूरे अठारह वषं के भी नहीं हुए थे कि १८८२ ई० में अम्बाला मेँ हिन्दी 
के पक्ष सें उनका सवंप्रथम सावंजनिक भाषण हज । वह्‌ इसी प्रचार के लिए विरो- 
षतः वहाँ गए थे । श्रोताओं में एक मजिस्टेट भी उपस्थित थे, जिन्हे गवनंमेण्ट 
कालिज के प्रिसिपल को उसकी रिपौटे छख भेजी । भरिसिपर ने नवयुवक प्रचारक 
को चेतावनी देते हुए कहा--विद्याथियो से इस प्रकार के आन्दोलनों से दूर रहने की 
आसा की जाती हं | 

गरुदत्त तो कालिज प्रवेश के समय भी आयंसमाजी बन चुके थे । खाजपतराय 
रीधय ही उनके मित्र बन गए, परन्तु आयसमाज की ओर उनका आकर्षण नहीं था । 
कुछ कारु तकं तो आर्यसमाज गौर ब्रह्म समाजो मे से किसमें सम्मिलति हौ, 
वह्‌ इस द्विविधा में पड़ । श्री अग्निहोत्री, जौ पीर अनीडवरवादी देवसमाज के प्रव- 
तंक बने, उन दिनों इस प्रान्त मे ब्रह्य समाज के स्तम्भ समञ्च जाते थे। खाजपतराय 
जी के पिता ने उन्हे अग्निहोत्री के नाम एक परिचय पत्रे दिया । 

अग्निहोत्री अभी गवनमेण्ठ स्कूक मे डाईग के अध्यापक थे तथा एक उर्दू पत्र 
“न्रादरे-हिन्दी'' के सम्पादक भीथ। मरी राधाकृष्ण उसी पत्रे मेख लिखकर 
आयंसमाज तथा सनातन (हिन्दु) धमं पर आक्षेप किया करते थे! लाह्ैर में 
लाजपतराय पर अग्निहोत्री ही का विशेष प्रभाव था। शायद वह्‌ कभी-कभी 
अभ्तिहोत्री के साथ व्याख्यानोंके लिए दौरे पर भी जाते थे) ब्रह्मसमाजकी 
एक समा में खालालाजपत राय ने राममोहनराय के जीवन पर एक निबन्ध 
भी पठा । 
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ब्रह्मसमाज में प्रवह 


१८८२ ई० मे लालाजी के पिता के मिच्र ने विधिवत्‌ उनका ब्रह्मसमाज मं 
प्रवेदा कराया । अग्तिहोत्री एक अत्यन्त प्रभावशाली सावंजनिक वक्ता थे ओर 
सम्भव हं कि उन्ही के सम्पक से लाजपत को इस बात की अनुभूति हुई हो कि प्रभाव- 
शाखी भाषण भी एक बड़ी भारी शिति हं । 

उन दिनों पंजाब ब्रह्मं समाज पर नवीनचन्द्र राय का अत्यन्त प्रभाव था। 
अधिकांश बंगालियों से सवेथा ही भिन्न, नवीन बाब्‌ हिन्दी आन्दोलन के बड़ 
पक्षपाती थे। वह्‌ सम्चते थे किसी दिन हिन्दी ही समस्त भारतीय राष्टरीयताकी 
नीव होगी । अतः लाजपतराय के हिन्दी आन्दोखन मं सक्रिय भागलेनेकायह्‌ 
अथे न थाकि उन्होने आयसमाज को स्वीकार करल्याहै। 

परन्तु वह॒ अधिक काठ तक ब्रह्मी न रह्‌ सके । जैसा हम इससे पूवे देख चुके 
ह्‌, कालिज में उनके मुख्य मित्र गुरुदत्त तथा हंसराज थे उनके साथ प्रायः आर्यसमाज 
के विषय मं बातचीत किया करते थे । गुरुदत्त की विदार विदत्ता, अनन्य प्रतिभा 
तथा असीम योग्यता पर लाजपतराय मुग्ध हौ चुके थे) फिर भी लाजपतराय का 
आयसमाज में प्रवेरा उनके दारा नहीं हो पाया । वह्‌ हुजा एक एसे व्यक्ति द्वारा 
जो प्रतिभा का दावा तो नहीं करता था, परन्तु जिसमें आकषक व्यक्तित्व तथा 
मनुष्यों को समज्लने का विवेक अद्वितीय था । यह्‌ महान्‌ आत्मा उस समय के खाहौर 
आर्यसमाज के प्रधान सार्ईदास थे । वह बहुधा क्डकों को आयंसमाजी बनाने के 
लिए कालिज के छात्रावास मे जाया करते थे ओौर उन्ह प्रतिभाशाली नवयुवको को 
आकषित करने का ढंग आता था । 
आर्यसमाज -साईदास 

वहु ब्रह्म समाज कौ उस सभा मं उपस्थित थे जहां अग्निहोत्री के हाथों खाजपत- 
राय का ब्रह्मसमाज मं प्रवेश हुआ था। सभा से बाहर आते ही सार्ददास ने लाजपत 
को पास बुलाया जौर करूणाजनक शब्दो मं बोले किं तुम जैसे होनहार ओौर प्रतिभा- 
रील नवथुवक को फतस्ाकर उल्टे मागे पर डाक दिया गया हं । 

पंजाब में ब्रह्मसमाज के आन्तरिक स्लगड़े बढ़ रहे थे! तीन दल परस्पर 
लड लगड रहे थे । रोपड़ ओर जगरांव से आया हा नवयुवक इन ज्षगडों मं बहुत 
परेशान हौ गया । 

वषं के अन्त मे लाहौर आर्यसमाज का वाषिकोत्सव मनायाजारहाथा। 
लाजपतराय अपने मि्वो--गुरुदत्त तथा हंसराज से इस समाज के बारे में 
बहुत कु सुन चुके थे । वाषिकोत्सव के समय की जिज्ञासा (उत्सुकता) उन्हे 
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आर्यसमाज की ओर ठे गयी । उन्होने आर्यसमाजियों का सम्मेलन इससे पुवं कभी 
न देखा था ! उस दिन उत्सव के पण्डाल मे जाकर, वह्‌ दूसरे दिन भी वहां गये । 
उस दिन के मुख्य वक्ता वह महाशय थे जो उन्दं भलीमांति जानते थे ओर जिनका 
उनके साथ बहुत स्नेह था! वह काला लाजपतराय को समाज मन्दिर की ऊपरवारी 
छत पर एक ओर ठे गए ओर उस भाषण की प्रतिलिपि दिखलायी जो उन्हं उस 
उत्सवमे करना था। उन्होने भाषण के विषय में लाजपतराय की सम्मति मागी । 

“ओर सचमुच म्ले वह्‌ भाषण बहुत पसन्द जाया । जब मँ छत से नीचे उतरा 
तो लाला सार्ददास ने मज्ञे पकड लिया ओर एक ओर ले जाकर बोले, हमने तुम्हारी 
बहुत प्रतीक्षा की है, अब तुम अवद्यमेव हममे सम्मिक्िति हौ जाम ।' वह क्षण 
अविस्मरणीय थे । लाला सार्ददास मुञ्षसे कुछ शब्द बोलते ओर उनको आंखे मेरे 
चेहरे पर ध्यान से गड़ जातीं ओर अपने हाथो से स्नेहपुवक मेरी पीठ को थपथपाते 
जाते । 

"भेरा उत्तरथाकिमैतोउन्दींमेसेहूं। ज्योंही यह्‌ शब्द मेरे मुख से निकले, 
राला सार्ईदास ने मेम्बरी (सदस्यता) का कोरा फामं मंगवाया ओौर मेरे सम्मूख 
रख दिया । 

“तीन चार मिनटों तक मँ ललिञ्चका। परन्तु उनका दृढ़ निङचय था कि जब तक 
मैः हस्ताक्षर न कर्गा, वह्‌ मुञ्ञे नहीं छोडंगे । अन्त मे मँ सहमत हो गया । उस 
समय काका साई दास के मुख पर अवणेनीय हषं था । एेसा प्रतीत होता था जसे किं 
भारतवषं का राजमुकूट उनके हिर पर धर दिया गया हो ।'* 

“तत्काक ही उन्होने गरुदत्त को बरुवा भेजा ओर उन्हं जो कृं हआ था 
सुनाया जौर सृञ्चे गुरुदत्त की देखरेख मे सौप दिया । गुरुदत्त को भी हषं हुआ 1“ 

जब उस दिन के कायंक्रम कै मुख्य वक्ता खाखा मदन सिह का भाषण समाप्त 
हो चुका तो लाला सार्ददास मुखं तथा गुरुदत्त को प्टेटफामं परले गए ओर हमारा 
भी भाषण कराया गया । जनता ने करतट ध्वनि से हषं प्रकट किया । इस प्ररंसा 
सेमंतो फला नहीं समाता था।'' 

लाला खाजपतराय जी के अपने ही शब्दो मेँ उनका आयं समाज में इस प्रकार 
प्रवेश हुआ ओर जनता को ताखियं तथा प्रशंसा कौ मादकता का अनुभव भी उनको 
प्रथम बार हुआ । अब उन्टं अपने अनुभव से पता ल्ग गया कि सावंजनिके भाषण 
भी महत्वपूणं वस्तु हं । गुरुदत्त तथा हंसराज की. संगति मेँ वह्‌ खोकसेवा के जीवन 
की योजनाएं एवं कायंक्रम बनाते रहते थे । कालिज की पढ़ाई की ओर उदासीन 
रहकर अपना सारा समय हिन्दी आन्दोलन आदि कार्यो में सक्रिय भाग लेनं 
मं खगा देते.थे। 
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उनका समय कालिज की पाठ्यपुस्तक से स्व॑था पृथक्‌ दूसरे साहित्य के अध्य- 
यन मे व्यतीत होने गा । धीरे धीरे सावंजनिक भाषण तथा उनके द्वारा पराप्त 
प्रसा उनके जीवन की अनिवायं आवद्यकताएं बन गयीं ओर वह्‌ पंजाब के सार्व- 
जनिक सक्रिय जीवन की ओर धीरे -धीरे दुककते गए ) 


अभ्यायद्धः 
आर्यसमाज के कायो में ने्त्व 


आयसमाज मे प्रविष्ट होते ही तुरन्त उनकी गणना चोटी के नेताओं मं होने 
र्गी । खाहौर आर्यसमाज के प्रधान, लाला साईदासने कछ दिन पश्चात्‌ 
राजपूताना तथा संयुक्तप्रान्त मं भेजे जानेवाठे रिष्टमण्डलो मं जानेके कए 
उनको चुना । उस रिष्टमण्डल के महत्वपुणं सदस्य के तौर पर आप मेरठ, 
अजमेर, फरखाबाद तथा अन्य स्थानोमे गए सावंजनिकं भाषण किए, 
धन-संग्रह॒ किया । सभी जगह आयं समाजियों से मुखाकातं कीं, उनके साथ 
विचार-विनिमय किया ओर अनुभव किया कि किसप्रकार यह्‌ छोटी सी परन्तु 
उत्साहपूणं तथा प्रगतिशील संस्था का विकासदहौ रहा ह । उनका मन इसी 
प्रकार के वातावरण की खोजमं था। अन्तमं वहु अपने अभिप्रेत स्थान मं पहुंच 
गए । सत्य के ग्रहण ओर असत्य के त्यागने की भावना उनके काम आयी- 
जिज्ञासा का परिणाम हआ कि वह॒ जो ठीक लगा उसमे उतर पड़े---उसका दोष 
दिखायी पडा, उसे छोडा, जो सत्य लगा उसकी ओर तीव्र गतिसे दौड पड़) 
यही ह सच्ची जिज्ञासा ! ! | 
इस समाज मे, काजपतराय के मन को जो वस्तु सबसे अधिक आकषित करती 
थी वह्‌ यह थी कि इस समाज के प्रत्येक सदस्य से यह्‌ आदा की जाती थी किं वह्‌ 
व्यक्तिगत खाम्‌ को अपेक्षा समष्टि के कल्याण को श्रेष्ठ समञ्ञे । निस्सन्देह्‌, उनको 
घामिक विषयों मे दिरुचस्पी तो अपने पितासे ही प्राप्त हो चुकी थी, किन्तु उन 
आयंसमाज के धमं के सिद्धान्तो की श्रेष्ठता ओर उच्चता ने आकषित नहीं किया 
था । यह्‌ तौ समाज के सदस्यों का देश के, विदोषतः हिन्दुओं के, कल्याण के ए 
उत्साह तथा आर्यावततं कै अतीत गौरव के पुनरुत्थान के लिए प्रयत्न ही थे ओौर 
देशभक्ति के भाव जो आ्यंसमाज के प्रत्येक कायं मे ओतप्रोत थे किं, जिनके कारणं 
लाजपतराय के मन मे आयसमाज ने विरोष स्थान प्राप्त कर ख्या । 
उनको बचपन से ही धार्मिकं सिद्धान्तो से प्रेम तथा इतिहास के छिए उत्साहं 
अपने पिता से प्राप्त हुआ था । राधाकृष्ण के किए तो इनके अर्थं इस्लाम तथा 
शाहनामा थे । पुत्र के किए उनके वही अथं आवद्यक न थे । वह्‌ अपने चारों 
ओर कौ परिस्थिति का अध्ययन करने के किए स्वतंत्र था! वहु अपनी पसन्द के 
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धामिक आन्दोलन मे सम्मिलित हुआ परन्तु इस धामिक आन्दोलन मं मी उसका 
उदेश्य मुख्यतः वही था जिसका आदिस्रोत उसका वही इतिहासःप्रम हौ कहा जा 
सकता हुं । 
गुरुदत्त-हंसराज 

उस पर अपने कालिज के घनिष्ठ मित्रो--गुरुदत्त तथा हंसराज की संगति 
का प्रभावपडा था। यह्‌ दोनों किस प्रकार समाजकी ओर आकषितहुए थे। 
गुरुदत्त तो अपनी अलौकिकं प्रतिभा के कारण प्रकाण्ड विद्वान्‌ माना जाता था । 
अति अल्पायु मेँ ही उसने विज्ञान तथा दशन मृ असाधारण दिलचस्पी दिखलानी 
शुरू कर दी । आध्यात्मवाद मं उसको अपार जिज्ञासा थी । भाषाओं काज्ञानभी 
उनको बहत रीध् हो जाता था । स्कूरु के विद्यार्थी के तौर पर एक परिपक्व 
आयू कै प्रकाण्ड विद्वान की तरह संस्कृत ज्ञान को उनको रुचि थी । पाश्चात्य दशन 
के ज्ञान से उनका श्लुकाव नास्तिकवाद कोगोर हौ गया | १८८०-९० ई० में 
योरपीय विद्वानों मं नास्तिकवाद का बहुत प्रचार था । परन्तु गुरुदत्त कई प्रकारके 
विपरीत भावों के विचित्र सम्मिश्रण थे। उनके नास्तिकवादमे भी श्रद्धा का पर्याप्त 
अंश था! उनके लिए जिस प्रकार आध्यात्मवादी रहस्यों का आकषेण था, उसी 
प्रकार विवास को बौद्धिक चैेज देनेवारी नास्तिकता थी । योग में भी उनको 
आनन्द आने लगा । बैन्थम, मिरु तथा हबंटं स्पेसर से भी कहीं अधिक स्वाद उनको . 
संस्कृत व्याकरण तथा दरोन की पेचीदा गृत्थियों मे आता था। वहु किताबौ 
कोड थे ओर पुस्तकों के पठन तथा उनपर गम्भीरता से विचार करनेमें ही सन्तुष्ट 
रहते थे । वह अपने जीवन को भी उन पुस्तकों के विचारों के अनुकूल ढाल्नेकी 
इच्छा रखते थे ! दैनन्दिनी (डायरी) रखा करते थे जिनमें उनके जीवन को 
विचारों के अनुरूप बनाने के स्थायी संघषे का वणेन रहता था । परन्तु इसमें वह॒ 
बहुधा असंफर रहते थे । प्रत्येक असफलता पर वह अपने को दोषी मानते थे ओर 
पुनः प्रयत्न से ऊचा उठना चाहते थे । जिन दिनो वह नास्तिकवाद तथा श्रद्धा के 
बीचोबीच कु विशु बने हुए थे, उन्हे एक योगी के दशन हुए । इस योगी का उनके 
जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पडा ओौर गुरुदत्त उसके चेला बनकर उसके साथ 
ही चले जाना चाहते थे। परन्तु मित्रोंनेन माना ओर घर तथा मित्रता के बन्धन 
योग के प्रेम की अपेक्षा अधिक बलशाली निकले । कहा जाता ह किं उनकी नास्ति- 
कता का अन्त उस समय हुआ, जब उन्होने मृत्युशय्या पर पड़ स्वामी दयानन्द के 
दशेन किए । अन्त समय मे, आयं समाज के प्रवतंक को एक एेसा चेला मिला जो 
उनके अनुयाइयों मे योग्यतम था । गुरुदत्त एक विचित्र प्रकार के व्यक्ति थे ॥ 





(ग ९ ुस्तकाल्ञव , | आर्यसमाज के कार्यो में नेतृत्व ३१ 


@` ह @ , 
उक्नुी-वि ग वेशभूषा से भी प्रकट होती थी । वह्‌ शीतकार मे ग्रीष्म 
हाच ~ | 
गरमी मे शीतकाल के कपडे पहनते थे । वह्‌ आत्म दमन के विचार 
से यह्‌ सब किया करते थे । इस प्रकार के अभ्यास तथा तपस्या से वहु अपने शरीर 
तथा मन को पूणंतया अपने वज्ञ मं करना चाहते थे । यदि वह्‌ अपनी विधि मे थोड़ा 
सा परिवतंन कर देते तो वह्‌ अपने समय के गांधी बन जाते। इस संशोधित गुरुदत्त 
मं सेरगँधीतो अवदयही निकर सकता था, उसके अवदोष मे भी दो अन्य विद्वानों 
की रचना की पर्याप्त सामग्री थी । योग्यता की दृष्टि से पंजाब विइवविद्याल्य के 
स्नातको मे से यदि कोई गुरुदत्त से टक्कर ठे सकता था तौ वह्‌ थे लाला हरदयार 







र्‌ र्दत्त-ह्‌ रदयाट 


वास्तव मे यह्‌ दोनों बहुत सी बातों मे एक द्‌ सरं से मिलते जुख्ते थे ।श्दोनो 
के विचारो मं तथा व्यक्तिगत स्वभाव मं असाधारण विलक्षणता थी। दोनों 
ही जीवन की गम्भीरता के बोज्ञ के नीचे दबं हुए थे। दोनों की स्मरणशक्ति, 
जिज्ञासा, ज्ञान प्राप्ति की शक्ति, प्रन मानसिक प्रतिभा, भाषाएं सीखने की 
योग्यता, वणन दौटी तथा दूसरों कौ अपने विचारों के अनुकर बनाने की क्षमता 
अद्वितीय थी। दोनों ही अपनी विचार प्रणाली को खींचकर बहत दूर तक रे 
जाते धे जो कि पूवं से परिचिम, विशार अन्तररष्टरीयता से संकुचित राष्ट्रीयता 
नास्तिकता से पूणं श्रद्धा तथा अध्यात्मवाद तक फंली हुई थी। दोनों में अपने 
चारों ओर मितो तथा प्रशंसकों की मण्डली को आकर्षित करने की योग्यता 
थी ओर वह्‌ उनकी प्रशंसा करते कभी न थकते थे । 

दोनो मे सन्यासियों कं से प्रबल भाव मौजूद थे । अमरीका के प्रबरु भौतिकवाद 
तथा परिस के भोगवाद मे भी हरदयार निदचरु तथा अटक रहे । यदि गुरदत्त 
को तरह हूरदयाल भी अपनी दैनन्दिनी रखते मौर उसे पडा जा सक्तातो 
कौन कह सकता हं कि उसमे भी आत्मनिन्दा तथा इन्द्रियों के वशीभूत करने 
को बाते न मौजूद होतीं । 

अपनं विचार-परिवतंन के मागं मे, दोनों ने आत्मसंयमी यात्रियों कौ 
भावना तथा पवित्रता को कमी नहीं छोडा । उनकं चिए समस्त जीवन एकं पुण्य 
क्षेत्र से अन्य तीथं की यात्रा थी। तीर्थयात्रियों के मागं का आरम्भ कितनादही 
विभिन्न क्यों न हा हो, परन्तु उनके दीर्घं यात्रा कार मेँ उनके परस्पर मिलन 
तथा दरेन की कितनी हौ सम्भावनाएं हँ । दुभग्य से गुरुदत्त की जीवनयात्रा 
शीघ्र समाप्त हो गयी । हरदयार की यात्रा का श्रीगणेश तो भीषण अस्वो दारा 
शुद्ध राजनैतिक प्रयत कौ ओर हा था, परन्तु उसकी इतिश्री बौद्ध अध्यात्मवाद 
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की पेचीदगियों से हई । कौन कह सकता हँ यदि गुरुदत्त की आयु भी उतनी ही `` 
दीघं होती तो उनकी इतिश्री भी (पूवं कें दाशेनिकं तथा आध्यात्मिकं संयम 
के कारण) राजनैतिक आन्दोलन की नीव रखने मेन होती? इस प्रकार की 
दीघेयात्रा में भय यह रहता हं कि प्रशंसक दरु अधिकांश घबराकर तथा अपने 
गरु के साथ साथ चलने की क्षमता न रखने के कारण उसे छोड देता हं । अपने 
जीवन के अन्तिम दिनों मेँ हूरदयार एक दयनीय एकाकिनी मूति रह गए थे । 
गरदत्त की मृत्यु बड़ी शान तथा प्रतिष्ठा से अपने शिष्य मण्डल कं सन्मुख हुई 
गुरुदत्त पर बाल्यकार वारे योगी तथा ऋषि दयानन्द का बड़ा भारी 
प्रभाव पड़ा । उसने बैन्थम तथा मिल को तिलांजलि दे दी ओर हिन्दू योगडास्त्र 
कं एक अमरीकन प्रशंसक-एेण्ड्य्‌ जकसन विस कं रेखों कौ प्रसा करने लगे । 
गुरुदत्त उसे आधृनिकः ऋषि समश्चत थे । हरदयार भी अपने सोशलिस्ट मत कं 
होते हए भी कारमाक्सं को “आधुनिक ऋषि" से कम पदवी नहीं देते । योग- 
दशेन तथा योगाभ्यास मे दिकचस्पी रखनेवालों का उहेर्य प्रायः व्यक्तिगत 
मुविति प्राप्ति होती हु । परन्त्‌, गुरुदत्त ने इस व्यक्तिगत पृणता के प्रयत्न में 
भी सामूहिक तथा सामाजिक कल्याण का विचार कभी नहीं छोडा । यद्यपि 
उनका दृष्टिकोण राजनैतिक नथा, तो भी निर्चय देशप्रेम का अवद्य था। 
विद्यार्थी जीवन मे अपने मित्र काजपतराय की तरह उनको भी परीक्षा पास 
करनं को बहुत कम चिन्ता थी । वह संस्कृत भाषा, वेद, पाइ्चात्य दन तथा 
आधुनिक्‌ विज्ञान मे समान रूप स रुचि रखते थे । आपने १८८९ मे भौतिक विज्ञान 
मे एम० एस° सी ° पास किया ओर अपने प्रतिभाशाली विद्यार्थी-जीवन के कारण 
गवनंमेण्ट कालिज लाहौर मं ही भौतिकं विज्ञान के सहायक अध्यापक नियुक्त हुए । 
नसा कि उनकी देनन्दिनी से प्रकटौ कि वहु सदा दही इस दविधा मे रहे कि 
क्या वह उस नौकरी सं चिपक रहं अथवा पृणेता प्राप्तिः के ल्एि योगाभ्यास 
का मागं ग्रहण करे । | „ „४ 
म्पुणं समय, वह्‌ (व्याख्यानो द्वारा, क्खों ढारा, संगठन दारा एवं अपने 
अनेक मित्रो तथा प्रशंसकों तथा अपने व्यक्तिगत प्रभाव दवारा) आर्यसमाज 
की सेवा करते रह । उनकी योग्यता तथा अद्वितीय प्रतिभा से भी बढकर उनकी 
गम्भीरता सत्य प्रेम तथा उसके किए अनन्य त्याग की भावना ने उनके मित्र 
लांजपतराय पर अत्यन्त गहरा प्रभाव डाला । अपने जीवन-निर्माण में खाजपत 
राय पग पम पर उनसे परामशं छेते रहं । यह मित्र सीधे रूप से -राजनीति में 
कभी भाग नहीं रेता था ओौर जैसा हम देख चुके है उसने सरकारी नौकरी 
स्वीकार कर री थी। किसी. प्रकार का सीधा राजनैतिक आन्दोलन पंजाब 
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मे नहीं था। यदिदह्ेताभीतो सम्भव कि गरुदत्त उधर कोई ध्यान न देते, 
क्योकि वह्‌ तो पृणणेता प्राप्ति के प्रयत्न में व्यस्त थे। परन्तु वह॒ निङ्चवय रूप 
से विशाल अर्थो मे देब प्रेमी थे ओर खाजपतराय को अपने मित्र के आदशंवाद 
के इसी पहल ने अपनी ओर खींचा । उसकी उच्च योग्यता अथवा योगाभ्यास 
आदि ने नहीं । कुछ दूरी से शायद, लाजपतराय उनकं इस गुण कौ भी प्रजञंसा 
करते होगे, परन्त्‌ यह गुण उनके अपने जीवन निर्माण मं किसी प्रकार सहायक 
नहीं होते थे। आर्यसमाज के प्रचाराथं गुरुदत्त एक अंग्रेजी पत्रिका का सम्पादन 
किया करते थे जिसका नाम (रीजनरेटर आफ आर्यावतं) “अर्थात्‌ आर्यावतं 
का पुनरोद्धारक' था। आयसमाज कं देशप्रेम का अंश काजपतराय कं मन 
से कभी अलग नहीं हज । लाजपतराय क आर्यसमाज में प्रविष्ट होने मेः तथा 
उन दिनों के समाज कं सब प्रकार कं कार्यो मे तन-मन से जुट जाने मे गुरुदत्त 
कं देशप्रेमका काफी हाथ था। अपना जीवन कायं चुनने मे उन्होने गुरुदत्त 
से परामशे छया । एक्‌ एेसा अवसर भी आया जब वह्‌ सोच रहं थे कि उन्हु 
वकारुत छोडकर आयसमाज के रिक्षा कायं मे पूणरूपेण दत्तचित्त होकर 
रुग जाना चाहिए । उस समय तक केवल हाईस्कूल ही शुरू किया।गया था, कालिज 
तो पछ जाकर बना । योजना यह्‌थी कि हंसराज तो स्कूल कं मुख्याघ्यापक 
वने तथा लाजपतराय उसकं अधीन सेकण्ड मास्टर । उनको आत्मविह्वास न 
था। हुंसराजनेतोबी०एन्की डिग्री (प्रमाणपत्र) प्राप्तकरलखीथी। (उन 
दिनों बी° ए० पास करना बड़ी भारी बात समन्नी जाती थी) परन्तु लाजपतराय 
कं पास एसी कोई वस्तु नहीं थी। तीनों मित्रों ने इस पर विचार किया ओर 
अन्त मं फेसला किया गया कि वकालत को जारी रखने से ही खाजपतराय 
कालिज के किए अधिक उपयोगी सिद्ध होगे । 

समस्त सांसारिकं कार्यो को त्याग देने कें अतिरिक्त गुरुदत्त के सन्मुख 
मी कई प्रकारके कये चुननेंकोथे। वह्‌ एवस्टरा असिस्टैण्ट कमिदनर बन सकते 
थं अर्थात्‌ सिविल सविस मं जा सकते थे। उधर का निमंत्रण उन्हं दिया भी गया 
था। वहु अत्यन्त आकांक्षीय शासन विभागमे भी जा सकते थे ओर उच्चति करतें 
करते वहां तक जा सकते थे जहाँ तक कोई भारतीय पहुँच सकता था। काफी 
विचार क पर्चात्‌ उन्होने निश्चय किया कि गवर्नमेण्ट कालिज की नौकरी ही 
उन्हं सबसे अधिक अनुकृ बैठेगी, यद्यपि वह्‌ डी ° ए० वी ° कालिज सोसादइटी के 
बहुत विख्यात तथा प्रतिष्टित सदस्य थे । 

गरुदत्त स्वेच्छाप्‌वकं निर्धनता का जीवन व्यतीत करते थे। आपकी व्यक्ति- 
गत आवर्यकताएं बहुत ही न्यून तथा सीमित थीं । आपको आय का अधिकांडा 
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तो सुपात्रं की सहायता मं चला जाता था। यह उनकं लए एक व्यसन था। 
धन संग्रह को वह अपने किए-द्सरो के लिए नही पाप समक्षते थे। यह 
केवर विद्वास की ही बात न थी, वह उस पर गस्भीरतापूर्वक चरते भी थे। 
मत्य्‌ कं समय अपनी पत्ती तथा बच्चों कं छिए कुछ भी आपनं नहीं बचाया । , 

गरुदत्तं कं जीवनकाल मं ही आर्यसमाज में दौ पृथक्‌-पृथक्‌ विचार प्रगट 
होने आरम्म हो गए थे। एक विचार प्रणाटी मे उन खोगौं कौ प्रधानता थी 
जिनका दृष्टिकोण आधुनिक ढंग का था। वह शास्त्रों कौ व्यवस्था तथा धर्म- 
ग्रथो कौ आज्ञाओं ओर सिद्धान्तो की अपेक्षा जो कू वतमान काठ मेँ व्यव- . 
हरित तथा उचित ह उसपर अधिक बल देते थे। दूसर दरवार इन आधुनिक 
प्रवृत्तियों का घोर विरोध करते थे ओौर धम॑ग्रंथो को आज्ञाओं का अक्षरशः पालन 
करने के पक्ष में थे। साधारणतया यह्‌ माना जाता था कि प्रथम दरु वारं 
का दुष्टिकोण अधिक राजनैतिक तथा देशप्रेम से सम्बद्ध ह तथा दूसरे पक्ष 
के विचारों मे धामिकता तथा सिद्धान्तवाद की प्रधानता अधिक ह। दोनों 
ही पक्ष गुरुदत्त का आदर करते थे। उनकी अन्तिम बीमारी के दिनों में वह्‌ 
पट बहुत बढ़ चुकी थी ! उनकं देहान्त पर दोनों दलों वार उनको अपनी-अपनी 
ओर समञ्ते थे तथा अपने पक्ष मे उनकी सम्मतिर्या उद्धूत करते थे। लाजपतराय 
ने अपने प्रिय मित्र की स्मृति मे अंग्रेजी तथा उदू मे उनका जीवनचरित्र प्रकाशित 
किया । छेखकं क रूप मे खाजपतराय की यह्‌ प्रथम रचना थी । यह्‌ उनके महत्वपूणं 
ग्रन्थो मं से नहीं । अभी तक उनको केखन कला का पणं ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ 
था। करणा कं प्रबर भावों से विवर होकर ही उन्होने रेखनी उठायी थी । यह्‌ बात 
याद रखनी चाहिए कि खाजपतराय ने अपने ठेखन काये का श्रीगणेश एकं जीवनी 
लिखकर ही किया था । जीवनपयंन्त उनमें यही कगन रही । उन्होने बहुत से 
महपुरुषों की जीवनियों पर रखनी उठायी । उनमें से करई तो बहुत ही प्रसिद्ध 
हुई । उनकी सभी पृस्तकों मे से जिसने राष्ट्रीय जागुति मे विशेषतः पंजाब मे, 
सबसे अधिकं सहायता की वह्‌ उद्‌ मे लिखित इटली के देशभक्त मेजिनी की 
जीवनी थी । | | 

लाजपतराय कं दूसरे घनिष्ट मित्र, हंसराज का स्वभाव गुरुदत्त से सर्वथा 
भिन्न था। गुरुदत वारी प्रतिभा का उनम सवेथा अभाव था, परन्तु उनमें 
कुछ अन्य गुण एसे थे जिनसे उनकी स्थिरता प्रकट होती ह । वह भी कालेज मे 
प्रवेश से भी पूवं आर्यसमाज मे सम्मिलित हो चुकं थे। परन्तु उसका कारण 
उनकी संस्कृत की विद्रत्ता नहीं थी । जीवनपर्थन्त कभी भी उन्हे संस्कृत की योग्यता 
प्राप्त नहीं हई । योगाभ्यास का भी उनको कोई शौक न था । वह्‌ तो सेवाभाव की 
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सात्विक कंगन से प्रेरित होकर उधर आए । वह पूर्णता कं अभिलाषी आददोवादी 
की तरह नहीं प्रत्युत एक व्यवहार कुशल व्यवित की तरह कार्यं करना पसन्द 
करते थे । उनम उत्साही नवयुवक मण्डली कौ अपनी ओर आकर्षित करने कागुण 
तोन था, परन्त्‌ प्रवन्ध काये कौ उनमें विलक्षण शवित थी । उन्होने सरलता, 
निर्धनता तथा सेवाभाव के जीवन का व्रत केने का निद्चय कृर लिया । जव डी ०ए० 
वी० कारेज खोले की आयोजना बनी, उन्होने उस समय अपना जीवन अपण कर 
दिया । जँसुदस्टो (ईसाई मिङनरी ) की स्थिरता से उन्होने अपनं जीवन कौ इस 
संस्था का अंग बना लिया । उनके आलोचकों न कटाक्ष किया ह कि संस्था स्वयं 
ध्येय नहीं थी, प्रत्युत एक लक्ष्य कं लिए साधन मात्र थी तथा हंसराज ने साधन 
को लक्ष्य ही समञ्च लिया था। परन्तु, खेद सं लिखना पडता ह किं यह त्ुटितो 
उन सभी रोगों में पायी जाती हौ जो संस्थाओं को (पूज्य) देवता कौ पदवी दे 
देते हौः । उनका विदेष गुण संगठन-दकिति थी । उनको सौंपी गयी संस्था का 
धीरे-धीरे कुन से निर्माण ही उनका कायं था जिसका परिणाम यह्‌ हुभाकि 
वह्‌ संस्था बड़ बड़े महान्‌ तथा शक्तिशशालो आन्दोलनं के आक्रमण का भी सेफलता- 
पूवेक मुकावखा कर पायी । 

हंसराज को धमं की पेचीदगियों (गूढ रहस्यो) वंदिक व्याकरण तथा 
अध्यात्मवाद मेँ कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह्‌ आर्यसमाज को हिन्द्‌समाज के 
पुननिर्माण करने वाखा एक उन्नतिशील आन्दोलन समन्नते थे जौर उनकं लिए 
यही काफी था! संक्षेप मं उनका आयसमाज मं सम्मिलित होना उसकं दारोनिक 
वा सैद्धान्तिक पहलू कं कारण नहीं, वरन्‌ उसके देशप्रेम के कार्यो सेदहीथा। 

लाजपतराय का स्थान अपने दोनों मित्रो-गुखदत्त तथा हंसराज के मध्य 
मे था-अर्थात्‌ पृणण॑तावादी आदरंवाद तथा व्यवहारिकतावाद कं वीचों वीच । परन्त्‌ 
लाजपतराय कं लिए आयसमाज का मृख्य आकर्षण वहं था जिसने हंसराज 
को प्रभावित कियाथा, न कि गुरुदत्त वाटी बातें। दोनोंके खिएु मुख्य वस्तु 
सामाजिकं उत्थान तथा दिक्षा की उन्नति थी जिससे देशप्रेम की भावना समाज 
मेपेदाकी जा सके। 
त्रिमूतिं की यह्‌ मित्र-मंडली 

इस त्रिमूति की मित्रता के लिये तथा डी० ए० वी० कालेज के दिए यट 
बात अच्छी सिद्ध हूर्ई कि उन तीनों मित्रो कं कार्यं-क्षेत्र पृथक्‌ पृथक्‌ थे। हंसराज 


की तरह, लाजपतराय ने भी डी ए० वी० कारेज को अपना जीवन अपणं 
करना चाहा, परन्तु उनक पासं कोई यूनिवर्सिटी कौ डिगरी न थी अतः वह्‌ सदां 
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ही हंसराज के अधीन ही रहतं । इसी प्रकार यह्‌ आयोजना भी बनायी गयी 

थी कि गुरुदत्त को डी० ए० वी० कालेज का प्रिसिपल बनाया जावे) इस समय 

इस वात की कल्पना करना आवद्यक नहीं हं कि दोनों दशाओं में परिणाम 

दुखजनक ही रहता । तीनों मित्रो कौ प्रकृति इतनी भिन्न थी कि वह्‌ इकट्ठे मिल 

कर कभी भी सफल सिद्ध न हौ सकते थे । किसी किसी समय, उनमें मतभेद होना 

अनिवायं था जिसका परिणाम उनकी मैत्री तथा उनकी प्यारी संस्था दोनों के 
लिए अनिष्ट सिदध होता । 


रभध्याय सत 
© †्योँ (1 [ 
अयं समाज के काथो में संलम् 
राला सार्ददास 


आयसमाज की बागडोर भामने वार प्रौढ व्यक्तियों मे से जिसके विषय 
मे अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हँ वह्‌ आर्यसमाज के प्रधान, सारईदास 
ह । लाजपतराय को आयसमाज मे प्रविष्ट कराने वारे वही थे । उनके विचार में 
आर्यसमाज का क्या उदेदय था ? क्या उन्हु भी धािक तथा आध्यात्मिक रहस्यों, 
योगाभ्यास, व्यक्तिगत पणेत प्राप्ति कं किए तपर्चर्या अथवा आत्मा की मुकित मे 
दिलचस्पी थी ? अथवा इन सव कौ अपेक्षा वह्‌ समाज द्वारा जनसेवा (जिसमे उनकी 
सामाजिक तथा रिक्षा सम्बन्धी उन्नति, कष्ट निवारण आदि सम्मिलित हो तथा 
उनमे देशप्रेम ओर आत्मविश्वास के भाव पैदा हँ) के भावों को अधिक महत्वपूर्ण 
समञ्ते थे । वह्‌ स्वयं एक सरकारी कार्याख्य में क्लकं थे । वह किसी भी राजनैतिक 
आन्दोलन से सीधा सम्बन्ध नहीं रख सकते थे! वह्‌ आत्मा के मोक्ष के छिए 
किसी योगी की खोज मे कभी नहीं भटके । संस्कृत व्याकरण तथा धाभिक सिद्धान्तो 
ने भी उनके मस्तिष्क को कभी परेशान नहीं किया । परन्तु वह आर्यसमाज भर 
मं मनुष्यों तथा घटनाओं की गहरी परख करने वाखा व्यक्ति था । उनसे बटृकर 
प्राकृतिक सहेज ज्ञान रखने वाला अन्य पुरुष दुभ होगा । वह्‌ अधिक प्रतिभाराली 
न थे । परन्त्‌ विचित्र वात यह्‌ हँ कि इन्हने भी पुस्तक रचना का कार्य सफलता- 
पूवक किया । केवरु एक ही पुस्तक जो आपने रची ब्रह वेद भाष्य अथवा आयं 
सिद्धान्तो के विषय मे नहीं थी, वरन्‌ (पाटकों को अचम्भा होगा ) फ्रसेस वेकन 
की निवन्धावङि का अनुवाद था। वह पुस्तक आर्यसमाज के नेता के अपने जीवन 
सिद्धान्तो का सुन्दर दिग्दर्शन है ! 

कुछ काल पश्चात्‌, जसा हम देखेंगे, इस विषय पर बड़ा वादविवाद 
उठ खड़ा हुआ कि क्या आयंसमाज राजनेतिक आन्दोलन हौ अथवा धाभिक । 
सच्ची बात तो यह हौ कि आयसमाज का प्रवतंक घामिक व्यदितिथान कि 
राजनीतिज्ञ, परन्त्‌, उनके सभी कार्यो तथा ठेलों मे देशप्रेम की भावना स्पष्ट 
शरकती हं । उनके प्रशंसकों की भारी संख्या पर उनकं देशप्रेम का उसी प्रकार 
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प्रभाव पड़ा था जिस प्रकार उनकी विद्वत्ता अथवा आध्यात्मिक निपुणतां का । उनके 
किए देशप्रेम ही एक प्रकार काधमं थाओौर जो देशभवितं के विनाधमं को 
कुछ भी नहीं समन्ते थे! उनमें से कुछ ने अपनी पैतृक प्रवृत्ति कं कारण, आगामी 
वर्षो मे, जब अवसर आया, तो राजनैतिक आन्दोलनों मे महत्वपूणं तथा सक्रिय 
भाग लिया । परन्त्‌ आयसमाज को गुप्त राजनैतिक संस्था समक्चना अथवा 
रासकों की आंख में धूर उालनेवाटी धाक वेषधारी अद्धेगुप्त राजनंतिक 
संस्था मानना नितान्त अनगंक हं | 

यह्‌ याद रखना चाहिए कि यद्यपि स्वामी दयानन्द कोह आयंस्माज का 
प्रवतंक माना जाता हं (ओौर यही ठीक भी ह) परन्त्‌ एक आन्दोलन तथा एक 
संस्था कं रूप मे आर्यसमाज, स्वामी दयानन्द तथा उनकं कू रिप्यों ओर मित्रों 
(जो अपने विचार मे समाज सुधार तथा देश क पुनरुत्थान को अत्यन्त महत्वपूरण 
समस्ते थं) कं सम्मिलति जायोजना का परिणाम ही था। 


रायबहाद्र मूरुराज 


आयेसमाज कं मौलिक सिद्धान्त-दस उदेश्य तथा समाज का विधान 
रायबहादुर मूलराज ने तयार किये थे । 

नवयुवक तथा जिज्ञासु खाजपतराय का रोम रोम आयसमाज के विचारों 
मेरंगाजा रहा था। उनकं दुष्टिकोण के निर्माण कौ पूरी तरह समक्न कं 
च्िए यह जरूरी हं कि १८८०-१८९० के आर्यसमाज की विचार-तरगो को 
समञ्च लिया जावे, अतः हमे मृरराज के विषय मे कुछ लिखना पड़गा । आयसमाज 
कं अधिकांश अन्य नेताओं को अपेक्षा मूलराज कं विचार स्पष्ट रूपग्रहण 
कर चुके थे ओर यद्यपि वह्‌ प्रायः सदा ही पदं कं पीछे रहकर काम करते थे, फिर 
भी समाज कं निर्माण में उनका अत्यन्त महत्वपूणं भाग ह । वह्‌ आन्दोलन के 
मुख्य पात्रों को प्रभावित करने का ढंग जानते थे। वह्‌ राजनीतिज्ञ के रूपमे कभी 
विख्यात नहीं हए, परन्त्‌ प्रत्येक आन्दोलन पर उनका गुप्त प्रभाव विशेष 
रहा हं! वह देश की राजनैतिक स्वाधीनता के विषय में बहुत विचार किया 
करते थे। कई वषं पश्चात्‌ लाजपतराय कहा करते थे कि गाँधी कं असहयोग 
आन्दोलन का कार्यकम्‌ तथा सिद्धान्त मूरराज कं मरितिष्क की ही उपज ये, गधी 
जिन दिनो अभी पाव्डाला के एक विदार्थीही रहं होगे, जब मूलराज ने उन 
सिद्धान्तो तथा का्यंक्मों की ज्ांकी प्राप्त कर रखी थी। परन्तु उनकी क्रिया- 
शीरुता कभी प्रगट नहीं हुई । वह्‌ स्वयं तो सरकारी नौकर थे, परन्तु अपने 
सम्पक में आने वारे नवयुवकों को सदा यही उपदेश दिया करते थे कि वह्‌ सरकारी 
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नौकरी की अभिलाषा कभी न रक्खे । नवयुवकों कं किए वह्‌ “स्वदेशी कभी 
सन्देशवाहक थे-अभी उन दिनों बंग-विच्छेद से सम्बद्ध स्वदंश( आन्दोलन का 
प्रचारदेशमं कहींभमीनथा। उनके विचारमं स्वदेशी की सफलता के ङिपए 
देश कं ओद्ोगिक तथा साम्पत्तिक्‌ पुननिर्माण के साथही साथ सरकार से राज्नेतिक 
असहयोग भी आवश्यक ह । लाजपतराय ने अपनी आत्मकथा मं मलराज के विषय 
मेल्खिाह “जिन दिनोंमं अभी हिसारमेही था, मुज्ञ एक बार एक राय साहिब 
क साथ रहने का अवसर मिला जिन्हं प्रान्त के विख्यात व्यक्तियों में से समज्ञा 
जाता था। उन्होने विद्यार्थी जीवन में भी ख्याति प्राप्त करली थी। वह्‌ अपनी 
देश-भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, परन्त्‌ सरकारी नौकरी मं होने के कारणं विवद 
थे। यह्‌ राय मूलराज थे जिनका वणन मे कर रहाहं। इनके पासं योरूप कौ 
गुप्त राजनेतिक सभाय कं इतिहास की दो जिल्दं थीं जिन्हे वह्‌ किसी पुस्तकाख्य 
संर्माग लाए थे) उन्होने सारी पुस्तक पदी थी। मैने भी वहाँ कुछ पृष्ठ पठ 
परन्तु राय मूलराज ने मुञ्च वह पस्तक घर रे जाने की आज्ञा न दी------- | 
कुछ समय पश्चात्‌ लाजपतराय ने वह्‌ पस्तक इंगलेण्ड से मंगवा केर पड़ डाटी । 
स्वदेशीवाद का यह प्रथम अनुयायी, यद्यपि भारतवर्षं को विदेशी शासन 
से मुक्त देखना चाहता था, परन्त्‌, उसका हिन्दू-मुस्लिम एकता मे रत्ती भर भी 
विड्वास नहीं था । आत्मकथा क एक उद्धरण मे (मूकराज का नाम लिए विना 
ही ) लाजपतराय की उस कार की मनोवृत्ति पर उसके प्रभाव को माना गया है। 
१८८९ क पश्चात्‌ मेरी काग्रेस की ओर सं उदासीनता का कारण मेर 
आर्यसमाज मितो के विचार हं । १८८९ के पश्चात एक प्रतिष्ठित मित्र की 
संगति मं रहने का सौभाग्य प्राप्त हा, जो काप्रेस के कट्टर विरोधी थे । उनके 
विरोध के संक्षिप्त कारण यह्‌ थे :-- 

(१) क्रिस की नीव कुं अग्रेजों ने डाली है ओर वयोकि अपने देदा 
से प्रेम रखते ह, अतः यह सम्भव नहीं कि काग्रेस भारतवर्ष के लिए राजनैतिक 
स्वाधीनता प्राप्त कर सके । अंग्रेज को भारत के शासन ते महान्‌ ताभ प्राप्त हं 
अतः यह असम्भव हं कि वह्‌ सहषं भारत को मुक्त कर दं । इस बात से भयभीत 
होकर कि भारत का शिक्षित वं दंगलैण्ड के प्रभुत्व कं विरुद्ध एक गहरा राजनैतिक 
आन्दोलन संगठित कर ले, उन्होने शिक्षित वग॑ के छिए यह्‌ एक अनिष्टता रहित 
काम मुहया कर दिया ह जिससे वह्‌ व्याख्यानबाजी (गला फाडने से ) हास 
वेष मे दो तीन दिन अपने आपको सन्तुष्ट कर सके ओर समाचार पत्रों मे उनकी 
भरसा छप जाए । उन दिनो, यह सज्जन, प्रत्येक अग्रेज को भारत का रात्र 
समक्त थ। कग्रेसं को वह॒ केवर निरथंक ही नहीं मानते थे, वरन्‌ भातर 
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कँ कल्याण कं सर्वथा विपरीत समस्ते थे। उन दिनों वह्‌ जिसे आवद्यक समङ्षते 
थे वहु यह था कि भारतवासी शिक्षा द्वारा, स्वदेशी कं प्रचार द्वारा तथा अस्त्र 
दास्वर देदसे मंगवाकर (अनुचित रूप से छिपे छिपे लाकर) अपनं को बर्वान्‌ बनाएं 
मौर उस समय की प्रतीक्षा करे जव वह्‌ बलवान्‌ तथा समर्थं होकर अंग्रेज को 
खदेड सकं । 

(२) इस महाय को हिन्दू-मुस्ठिम एेक्य मे कोई विवास न था । उनका 
विवास था कि एकता के लिए प्रयत्न हिन्दुओं कं लिए हानिकर सिद्ध होगे। 
हिन्द्ओं मे आन्तरिक दृढता, धामिक जोद तथा सम्प्रदायिक आत्मविश्वास 
का सवेथा अभाव ह ओर मुसलमानों मे यह गुण अत्यधिक है, अतः एकता के 
प्रयत्नं से मुसलमानों को ही लाभ पहंचेगा । इसके अतिरिक्त अफगानिस्तान, 
टकी आदि मे मुस्किम प्रभुत्व जारी हुं अतः एकता कं प्रयत्नो दारा मुसलमान 
राजनैतिक रूप से अधिक बलवान तथा प्रभावशाली बन जायंगे । उनके विचार 
मे मुख्य आवश्यकता हिन्द्ओं को बल्दाखी, तथा संगटित करने की ह जिससे 
किं राष्ट्रीयता के भाव उनमें संचिते किए जा सकं । उनकी युक्ति थी कि कांग्रेस 
आन्दोलन का परिणाम यह्‌ हौगा किं हिन्दू संगठन तथा हिन्द सुधार के कायं में 
रगनेवाटी दाक्ति एक निरर्थक कायं मं व्यथ होने लगेगी । 

(३) एके अन्य युक्ति यह्‌ थी कि राजनेंतिक आन्दोलन के कारण अंग्रेज 
हिन्दुओं पर सन्देह करने रग जाएंगे ओौर वह न केवर हिन्दुओं की उन्नति मं 
 रोडे अटकाएंगे, प्रत्युत, प्रत्येक उपाय से उन्हं हानि पटहुंवायेगे ।" 

आयंसमाजी नेताओं के साधारणतया यही विचार भे। मूलराज, साईंदास 
तथा लालचन्द (जो पछ पंजाब मे चीफ कोटे के जज बने) सब के यही विश्वास 
थे । तीनों ही सरकारी नौकर थे । सार्ददास केवल स्वदेशी कपडे ही पहुनते थ 
ओर १८८१ मं मी स्वदेशी का प्रचार करते थे। मूलराज भी स्वदेदी मे विवासं 
रखते थे, परन्तु सार्ददास की तरह उसं दृढता से व्यवहार में न काते थे। उनके 
नवयुवकं सहकारी हंसराज ने तो आरंभिके जीवन से ही स्वदेशी का ब्रतलेल्िया 
था। आर्यसमाज कं अधिकांश प्रमुख व्यक्तियों ने बंगार तथा महाराष्ट के स्वदेशी 
आन्दोलन क जन्म सं बहुत दिन पहर स्वदेशी का प्रचार प्रारंभ कर दिया था। 
आयसमाज ने सभी मं स्वदेशी का प्रेम पैदा नहीं किया था। सम्भवतः समाज 
मे प्रवेश सेपवं ही कुछ लोगों म स्वदेशी तथा देशप्रेम के भाव मौजुदे\ 
इसमे संदेह नहीं किडन लोगोंको समाज के उपदेशो, कार्यक्रम तथा 
समस्त वातावरण मं तथा उनके स्वदेशी दृष्टिकोण में समानता तथा अनु- 
रूपता दिखायी पड़ी । क्यों को काग्रेस से भी ५० वेषं पूर्वं विदेशी शासन 
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के साथ असहयोग का विचार आ गया था। हम लाजपतराय की आत्मकथा में 
पट्ते हँ -- | ू _ 

“लाला सार्ईदास तथा लाला मूलराज प्रायः इस बात पर खेद प्रकट करतं 
थे कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित भारतवासी विदेशो शासन को बलशाटी बनाने का 
साधन बनते ह । वह्‌ योग्यतम हिन्दुस्तानी विद्याथियो को सरकारी नौकरी मं 
वेदा करने सं रोका करते थे ----लाला साइंदास को इस बात का बडा दुखं 
था कि लाड रिपन की गाड़ी खींचकर काशी कं पंडितो ने हिन्द्‌ धम को करुंकित 
किया हौ । उनकं विचार मे हिन्दुगों का सर्वोच्च कतव्य यह्‌ हँ कि अपने धामिकः 
समाजसुधार तथा शिक्षा सम्बन्धी मामलों में उन्हे सरकार अथवा अग्रजो से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए तथा उनसे धन, परामश वा अदेश किसी 
रूप मे भी उनकी सहायता ग्रहण नहीं करनी चाहिए । दहिन्द्‌ जो कुक भी. करना 
चाह , उन्हे अपने प्रयत्नो से करना चाहिए । तथा अपने मे आत्मविश्वास कौ 
भावना उत्पन्न करनी चाहिए 1 

इन महानुभावो की राष्टीयता मुख्यतः हिन्द्‌ राष्ट्रीयता थी । मुसलमानों 
के शासक होने तथा हिन्द्ओों को शासित होने के कार की स्मृतियां अभी काफी 
ताजी थीं। इन आर्य समाजी नेताओं के हदय मे देशानुराग कौ ज्वाला हिन्दु जाति 
की वतमान अधोगति की भावना से प्रज्वलित होती रहती थी। सारईदास के 
विषय मे हम आत्मकथा मेँ पढ़ते हँ :-- 

“यद्यपि वह ईदवर के अस्तित्व मं विद्वासं रखते थे, परन्तु सारईदास में 
भक्तो की सी भावना का अभाव था। अपनी मातुभूमि तथा अपने देशवासियों 
मे उनको भक्ति कं भाव निस्सन्देह्‌ बहुत महान्‌ थे । हिन्दू जनता कं प्रति जिसकी 
अधोगति ने उनके हूदय को घायल कर रखा था ओौर जिसको छिए वह्‌ दिनरात 
व्याकुल रहते थे, उनमें अगाध प्रेम भा जब वह्‌ बोट्ते थे तो स्पष्ट प्रतीत होता 
था कि उनके अन्दर ज्वाला धधक्‌ रही ह जो उनके शरीर तथा आत्मा को भस्म 
किए ाल्ती है । जब वह हिन्द्‌ जाति की वतमान अधोगति का उसवे गौरवमय 
अतीते से मुकाबला करते थे तो उनके मुंह से सदा टण्डी आद निकठती थी 
हिन्द्‌ जाति के ल्यि शुद्धानुराग, हिन्द्‌ जनता कं कल्याण की प्रव भावना 
रखने वारे लाला सार्ईदास जसे व्यक्ति मैने बहुत ही कम देखे है। लाटा 
सार्ददास का यही विदोप गण था कि उनक संपकं मे आनेवाखा व्यवित उनसे 
प्रभावित हुए विना नदीं रह सकता था। उनकी देशानुराग की यद भावना 
एक संक्रामक रोग जेसी थी, उनकं समीप आनेवाट को वह्‌ संक्रामकं रोगल्गही 
जाता था 1" 
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भक 


एसे थे वह सार्दृदास, ओर १८८०-१८९० मे आयसमाज के निर्माण में 
सबसे बडा भाग उन्हींकाथा। यह्‌ कहा जा सकता था कि उनके धमं का तीन- 
चौथाई्‌ अंश राजनीतिहे साथ ही यह्‌ भी कहना पड़गा कि उनकी राजनीति का 
तीन चौथाई हिन्द्‌ जाति का प्रमथा ओरयदि उसेही धमं कहा जाए तो उसकी 
राजनीति का तीन चौथाई धमं था] 

एसे थे कुछ व्यविति, जिनके सम्पकं तथा सामीप्यमे लाजपतराय को आयसमाज 
मे आना पडा उनमें कंसीही विया क्योनह, वह आत्माएं प्रगतिशील 
तथा त्रियारीक थीं ओर घटनाओं तथा भविष्य के निर्माण मे दृढता से हाथ डालने 
वाटी थीं। लाजपतराय की आत्मा भी इसी प्रकार की संगति के किए तडप रही थी 
जओौर समाज को भी लाजपतराय जंसे नवयुवक, दढ-निर्चयी गम्भीर तथा क्रिया- 
रील कार्यकर्ता की आवरयकता थी । वहु उनके साथ सम्मिलित हो गए । उनके 
साथ तथा उनके छिए खाजपतराय को वर्षो कायं करना पडा ओर जब उन्हें समाजसे 
पृथक भी होना पड़ा, तो समाज ने उनकी कार्यशटी तथा उनके दृष्टिकोण पर जौ 
स्थायी प्रभाव छोड़ा था, उससे वह्‌ सवंथा मुक्त न हौ सके । आपने सावेजनिक 
जीवनके जिस किसौ भाग मे काम किया, वह्‌ इस बात को कमो नहीं मूर सके कि 
उनका शिक्षण आयसमाज के वातावरण मे हज हँ । यहाँ ही आपने सावंजनिक 
भाषण तथा वक्तृत्वकलछा का अभ्यास किया उद्‌ म तथा अग्रेजी मे लेखन, तथा 
सम्पादन का कायं, आन्दोलनों के नेतृत्व का कार्यं, महान्‌ संस्थाओं के संचालन का 
काये, दुभिन्न तथा भूकम्प पीडित लोगो कौ सहायता का कार्यं, तथा अभागे अनाथो 
को र्ना तथा पालन-पोषण के किए स्थायी अनाथाल्यादि स्थापित करने का कायं 
सभी आर्यसमाज को कृपा के फर थे । अपने श्रोताओं के हूदयों को मंथित एवं 
गहराई तक प्रभावित करने तथा महान्‌ कार्यो तथा संस्थाओं के लिए उनकी गांठ 
से हजारों लासो रुपए निकल्वा लेने की कला भी आपने आर्यसमाज मे रहकर 
सीखी थी । 


रभ्याय आट 
जीविका को समस्या 


यह शिक्षण तथा टेनिग यद्यपि काफी बहुमूल्य थी, परन्तु इससे आजीविका की 
समस्या हल होने मे कोई सहायता नहीं सिल सकती थी । यह्‌ उनके पिता का भारी 
त्याग था कि उनकी उच्च शिक्षाके लिए समस्तपरिवारको भारी केठिनारईमे डाल 
दिया गया । १८८१ मे उन्होने मुखतारी पासकर खी । अन्यान्य कार्यो मे व्यस्त 
रहने के कारण वह्‌ आर्ट्स की पढ़ाई की कोई यु निवसिटी परीक्षापासन करसके। 
इस कार मे वह विवाहित भी हो गए थे । उन्हं अपनी रोटी भी कमानी चाहिए 
ओर अपने उस पिताकाभारभी वुं हल्का करना चाहिए जिसे न्युन आय मेँ एक 
भारी कुटुम्ब का पालन-पोषण करना पडता था । पिताजी बडी अधीरता से उस 
दिन की प्रतीक्षामे थे। उनके पुत्र के व्याकुल मन मे अपने करोड़ों देशवासियों के 
दुखं का विचार आता था ओर फिर अपने परिवार की आधिक कटिनाइयों का चिष्र 
भी आता था। वह्‌ अपने करोड़ों मादयों की सेवा करने के इच्छक थे, परन्तु अपने 
पिताजी के कृतघ्न बनकर वह्‌ उस काम को आरम्भ नहीं करना चाहते थे । उनके 
किए यह्‌ दहिविधा के दिन बड़ ही दुखमय तथा कटोर थे, क्योकि वह्‌ किसी एक मां 
पर चलने का निदचय नहीं कर पाते थे । 

उनका मन पुस्तकों से उचाट हो गया । “मेरी आत्मा तो उच्च उड़ान लगाना 
` चाहती थी, परन्तु दरिद्रता तथा मेरे माता पिता की हीन आर्थिक अवस्थाने मुषे 
हताश कर दिया । बार वार भारतीय दण्ड विधान अथवा कानून की कोर्ट अन्य 
पुस्तक मेरे सम्मुख खुली पड़ी रहती, जव कि मेरा मन भावी जनता के सम्मुख 
भापणकीतंयारी मे व्यग्र हता ।' वहु अपने देशवासियों की सेवार्थं अपना समस्त 
जीवन अपित करने का विचार करते ओर यूनिवर्सिटी कौ परीक्षाओं की अपेक्षा 
इसी परीक्षा की तैयारी मे खगे रहते, परन्तु परिस्थितियां उनके सर्वथा प्रतिकूक 
थीं जर यही परिस्थितियां ही ऊंची उड़ान की महत्वाकांक्षी आत्माओं को भी 
धरती के साथ बेधे रहने को विवश करती हू! लाटा काजपतराय के जीवनमेंभी 
परिस्थितियां प्रबल सिद्ध हुई ओर उन्हे मुलतार बनकर अपनी रोटी कमाना शुरू 
करना पड़ा । 

अदारतो मं मृखतार के तौर पर काम करने के किए वहु अपने जन्म-स्थान 
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जगरांव चे गए । उस कस्बे तथा उस पेशे--दोनों मे उनका जीन र्गा । वह्‌ 
कस्वा उनके (कार्यकषेत्र) चिए बहुत छोटा था । वह्‌ उस संकीणं स्थान मे जहम न 
तो दे तथा जाति के महान्‌ प्ररनों की ओर किसी का ध्यान जाता थाजौरन उनकी 
आत्मा को पोषण प्राप्त होता भा--उनका दम घुटने लगा । जगरांव कौ अपेक्षा, 
मुखतारी के काम से उन्ह्‌ घणा होने गी क्योकि वह्‌ अपमानजनक कायं था। उनकी 
आत्मा का पालन पोषण तो राजपूतों तथा क्षत्रियो की वीर-गाथाओं से हज था । 
क्या एक राजपृत क्षुद्र अहुंकारी राजकममचारियों के सामनं घुटने टेक सकता था ? 
यदि उसके लिए इस कायं म सफल होना आवश्यक था तो उन्हं राजपूतों की यह्‌ 
““मृखंताएं " अपने मन से खदेडकर दूर भगानी होगी । 

जगरांवे से उनका जी भर चुका था। परिस्थिति मे कुछ थोडा सुधार करने के 
किए वह्‌ रोहतक चले गए जरह उनके पिता जी काम करते थे । जगरांव कौ अपेक्षा 
रोहतक बडी जगह थी ओर जिले के मुख्य स्थान होने के कारण वह जगरांव की 
तरह्‌ सरकारी अफसरों की चापलूसी नहीं करनी पडती थी । 

मृखतारी उन्हू अत्यन्त अपमानजनक प्रतीत होती थी, ओर यदि वकारुत का 
काम करना जरूरी था तो उन्हुं कानून की उच्चतर परीक्षा पास कर छेनी चाहिए-- 
एसा उन्हं गता था। १८८३ मे उन्होने यह्‌ परीक्षा पास करने का प्रयत किया, 
परन्तु अन्य कड कार्यो मे व्यस्त रहने के कारण असफल रहे । उनके पिताजी ने दूसरी 
बार परीक्षा मं सम्मिलित होने की प्रोरणा दी । वह मुखतारी भी करते थे, आर्य- 
समाज रोहतक का कायं भी करते थे ओर वकालत की परीक्षा की तयारी भी करते 
थे । परिणाम यह्‌ हुआ कि आपका नाम भी ५५ अन्य असफल उम्मीदवारों की 
सूची मे था । उस वषं १० ही उम्मीदवार सफल हुए थे । यदि तीन अंक अधिक 
प्राप्त कर ठेते, तो वह्‌ भी पास हो जाते । असफलता से हतार तथा दृखी हुए, ` 
परन्तु पिताजी ने एक बार फिर प्रयत्न करने का अनुरोध किया । 

वह्‌ समाज के कायं से उदासीन नहीं रह सक्ते थें । रोहतक आयंसमाज के 
कायं को शोचनीय अवस्था थी, उसमं नवीन स्फूति देने के लिए उनको कटोर परिश्रम 
करना पड़ा । इसके अतिरिक्त कमेदी कौ सभाओं तथा हैडक्वाटर में मंत्रणा तथा 
परामदां के लिए, उनको बार बार खाहौर जाना पडता था । १८८३ मे डी° ए० 
वी० कालेज का जन्म हुभा था, उसके प्रारंभिक कायं तथा योजनाओं मे वह्‌ सक्रिय 
दिलचस्पी ठेते थे । रोहतक मे भी आयोजित काठेज के किए वह्‌ धन-संग्रहु का कार्यं 
करते थे । वकालत की अपेक्षा उनको उस काम मे कहीं अधिक रुचि थी । वह्‌ 
गम्भी रतापवक इस बात पर मी विचार कर रहे थे कि अपने मित्र हंसराज की तरह 
वह्‌ भी काठेज को अपना जीवन सम्पण कर दे, परन्तु युनिवसिटी की उच्च डिगरी 


अजीविका को समस्या # 4 


के अभाव से वह्‌ एेसा करने मे अपने को असमथं पाते थे । इसके अतिरिक्त हंसराज 
के एक बड भाई भी थे जिन्होन हंसराज के निर्वाह का भार अपन ऊपर (लि रस्ता था। 
लाजपतराय का एेसा कोद सहायक न था, उलट उन्ह्‌ एक परिवार कौ आजीविका 
का प्रबन्ध करना था । मृुखतार के तौर पर वह २००) ₹० मासिक कमा रहे थ | 
यह्‌ बहत बडी आय तो न थी, परन्तु निरिचित रूप से उनके पिता को आय से करई 
गुना अधिक थो । अतः उन्हे मुखतारी के अपमानजनकं कायं ही मं सन्तुष्ट 
रहना पडा । 

एक दफा आपने लाहौर जाकर निचय कर लिया कि चाहे कुछभीहो, वह्‌ 
मृखतारी को कभी हाथ न लगाएंगे । परन्तु उन्द्‌ कुछ सूभतान था कि अगे क्या 
करेगे । उनके घनिष्ट मित्र तथा पथप्रद्ञंक, गुरुदत्त ने उनको अत्यन्त व्याकुक 
देखकर उसका कारण पुरा । टाजपतराय ने अपना दिर खोकुकर उनके सामने 
रख दिया । गृरुदत्त ने उन्ह निरिचित परामशं देने से पूवं उनसे पृछा कि इस 
बार उनके वकालत की परीक्षा मे पास होन कौ क्या सम्भावनाहं । दोनों ने, जंसा 
कि उन दिनो एसे अवसरों पर रिवाज था, परीक्षा फल प्रकाशित होने से पूवं 
ही एक क्लकं को कुं भेट देकर लाजपतराय के परिणाम का पता ल्गाखिया। 
उन्हं यह्‌ जानकर हषं हआ कि वकालत की परीक्षा के फर पर उनका तीसरा निशाना 
अचूक खगा था । जब परीक्षा फर प्रकारित हा तो मालूम हुआ कि खाजपतराय 
का नम्बर सफल व्यक्तियों मं द्वितीय था । गुरुदत्त ने उन्हु स्पष्ट राब्दो मेँ यह्‌ कहते 
हुए कि स्कूर मं सैकिण्डमास्टर होने की अपेक्षा उनका वकील बनना आन्दोलन के 
लिए अधिक कछाभदायक ह, उन्हं वकालत करने के लिए रोहतक वापस भेज दिया | 

रोहतक रहकर आप आर्यसमाज का कायं भी करते थे तथा डी० ए० वी० 
काठेज की सभाओं के कायं के किए प्रायः खाहौर भी आते रहते थे । कभी-कभी 
पत्रो मे केख भी लिखा करते थे! वह्‌ ठेख अंग्रेजी मे भी खिखते थे, परन्तु अधिकतर 
अपने नवयूवक मित्र, मौखवी मुह्रंम अली चिर्ती के संचालित पत्र “रफीके-हिन्द 
के किए उद्‌मंटलिखा करते थे। 

उनमं देशानुराग कौ भावनां थीं ओर अपनं देशवासियों की सेवा की उनमें 
प्रबल इच्छा थी, परन्तु एक अनुभवहीन नवयुवक्‌ देहा की राजनेतिक समस्याओं 
के गहन अध्ययन के रूप मे भला क्या पेश कर सकता था ? वह्‌ सरकार के विरोध 
के किए विरोध करनेवाले उग्र विचारोवाटे न थे । उस युग के फंशन (परम्परा) 
के अनुसार वह्‌ भी आयं समाज मं दिए गए अपने भाषणों मे सरकार की प्रशंसा किया 
करते थे । बाल्यकारु में उनके पिताजी ने जो इस्लाम प्रेम कौ भावना उनमें उत्पन्न 
करने का प्रयत्न किया था, उसे वह पणंतया मुक्ति प्राप्त कर चुके थे। ओर अव 
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इस सीमा तक उसमे दूरजाचुकेथे कि वह्‌ अग्रजो के कुन कुछ इस बातके लिए 
कृतन्च माटृम होते थे कि उन्होने इस देर से अत्याचारी मुर्किमि शासन का अन्त 
किया हँ । उनके राजनंतिकं विचार अभी निर्माणकाल मे थे । उन्होने प्रकादानार्थं 
टेख लिखना भी शुरू कर दिया था । उनके मित्र तथा वह्‌ अनुभव करने लगे थें 
कि उनका अपना पत्र होना चाहिए । उन्होने आर्यसमाज के किए एकं उद्‌ पत्र 
“भारत देश-सुधारक"' नाम का तथा एक अंग्रेजी पत्र रीजेनेरेटर आफ आर्यावतं” 
(आर्यावतं का पुनरुद्धारक) (जिसे गृरुदत्त ओर हंसराज को सौपा गया था) 
चलाने का फंसला किया । उद्‌ पत्र लाजपतराय कौ देखरेखं मं चलाया जाता था । 
परन्तु वह्‌ लाहौर से बहुत दुर रहते थे, अतः उनके खिए यह कार्यं चलाना सम्भव न 
था । लाजपतराय को रफीके हिन्द अथवा अन्य किसी पत्र मेँ (जो प्रकारित करने 
को तेयार हो ) अपने ठेख प्रकाित कराकर ही संतुष्ट रहना पडा । 

वकालत के कामं मे उन्नति से उनके असन्तुष्ट रहने का कोई कारण न था, 
परन्तु एेसा प्रतीत होता था कि रोहतक मे पांव नहीं जमा पाए । रोहतक के दिन 
अधिक महत्वपुणं न थे । उन्होने स्वयं लिखा ह कि मेरी आत्मा १८८३-८५ के 
दिनों मे अतुप्त रही । वह १८८४ मे रोहतक पहुंचे थे। १८८५ मं उन्होने वकारुत 
की परीक्षा पास की । १८८६ में पड़ोस के जिला हिसार मे एक अभियोग के सिल- 
सिले मे गए, ओौर उस स्थान को रुचि के अनुकूल पाकर वहीं पांव जमाने का निश्चय 
कर लिया । वास्तव मे प्रथम बार यहाँ आकर ही जड जम गयी । वह्‌ वहं खगभग 
छः वषे रहे । इन वर्षो ने, उनको मानसिक परिपक्वता प्रदान करने, विचार निर्माण- 
आर्यं समाज के कायं तथा राजनीति मं प्रवेश मे बहुत सहायता दी । 

रोहतक मं उनके आगमन से पव ही आयसमाज पहुंच चुका था, परन्तु उसमें 
विशेष वृद्धि नहीं हय पायी थी । हिसार मे उनको अपने मित्रों की सहायता से 
धरती स्वयं तयार करनी पडी तथा बीज बोना पडा । वरहा कौ धरती अनुकूल थी, 
अतः उसंका विकास भी खूब हुआ । वास्तव मं रीष ही, हिसार की गणना प्रान्त 
के सर्वोत्तम आर्य॑-समाज के केन्द्रो मं होने र्गी थी । 

अपनी आत्मकथा मं लाजपतराय ने इस सफलता का रहस्य हिसार आयसमाज 
के नेता मण्डर के विशेष गणो को ही बतलाया ह ओर अत्यन्त श्रद्धापूर्वेक उन 
नेताओं के चरित्र का चित्रण कियाहू । उनमें से कुछ के साथ तो उनके जीवन की 
स्थायी मैत्री के सम्बन्ध स्थापित हये गए । उदाहरण के तौर पर उनके एक मित्र 
काला चन्दुखार थे जिन्हं उन दिनो हरियाना का सरदार समञ्ना जाता था । उनका 
किसी भी उग्रगामी राजनेतिक आन्दोलन के साथ किसी प्रकार का सम्बन्धन था, 
परन्तु उनसे बढ़कर मित्र वत्सर व्यक्ति नायद ही कोई हो । जब लाजपतराय को 
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अवांछित उग्रगामी समञ्ञकर निर्वासित किया गया चन्दूलार उन गिनती के थोड़ेसे 
मित्रोमेसेथेजो लाजपतराय के पक्ष मे इस प्रकार दृढ़ रहे जैसे कुह दही न हो । 
उनके राजनंतिक विचारों तथा आदर्शो की समता रखनेवाले उनके घनिष्ट मित्रो नें 
उन्हं त्याग दिया था, परन्तु चन्दरुलाक ने खुले तौर पर उनका साथ दिया । उनको 
सरकारी अफसरों से मिलनं के कई अवसर आते थे, परन्तु उन्होने लाजपतराय से 
सम्बन्ध विच्छेद करके (अथवा उनके साथ अपनी मैत्री के सम्बन्ध कौ छिपाते हृए ) 
उन्टु प्रसद्य करने का प्रयत्न कभी नहीं किया । वह्‌ स्पष्ट शब्दों में कहा करते थे 
कि वह लाजपतराय के सुहूद्‌ ह । ओर उनका दृढं विवास हँ कि लाजपतराय 
स्वेथा निर्दोषी हू । जब काजपतराय माण्ड्केमेथे तो वहु उनको पत्र लिखा करते 
थे ओर लाजपतराय अपने व्यक्तिगत तथा परिवार के मामलों के विषय मे उनको 
निदश मेजा करते थे 1 लाजपतराय ने अपनी आत्मकथा मे हिसार के जिन-जिन 
मित्रों का चरित्र-चित्रण किया हु, निङ्चय रूप से अपने इस प्रेमपात्र का वर्णन बहुत 
ही करुणापुणं शब्दो मँ किया हँ । कुछ अधिक विख्यात व्यक्तियों के विषय में 
कुछ बड़ विशेषणो का प्रयोग उन्होने भले ही व्यो न किया हो, परन्तु उनके हूदय के 
कोमरतम मावो का दिग्दशन उन पंक्तियों मे होता ह जह वह्‌ चन्दरूलारु को 
चित्रित कृरते हु | 

परन्तु अधिकांश अन्य स्थानों कौ अपेक्षा हिसार के नेतागण क्यों अधिक सफल 
रहे ? संक्षेप मे इसका उत्तर यह्‌ हँ कि यहा उन्होने आर्यसमाज को जन-साधारण 
का आन्दोलन बनाया, न किं बकवादी शिक्षित वर्गं का । यहां आयं समाज कौ जडं 
धरती मे काफी गहराई तक चटी गयीं । अन्यत्र तो आयं समाज वाव वगं का था, 
परन्तु यहु वह कृषक वगं की संस्था थी । हिसार मे, चन्दुलाक, लाजपतराय तथा 
लखपतराय ने समाज को जौवित संस्था बना लिया । आयसमाज के इतिहास में 
उनके इस प्रयोग को अद्वितीय समज्ञा जाना चाहिए । 


अध्याय नौ 
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लाजपतराय जिन दिनों हिसार मे रहते थे, वह्‌ भारत कौ राष्टीय सभा अर्थात्‌ 
दण्डियन नेशनक काग्रेस का शराव काल था। काग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसम्बर 
१८८५ में बम्बई मे उमेराचन्द्र सी ° बानरजी के सभापतित्व मे हज । लाजपत 
राय ने इस नवीन आन्दोलन को उत्सुकता से देखना आरम्भ कर दिया । 'उनके 
मित्र-आयंसमाजी नेता, मूलराज जो वड कुंशाग्रवुद्धि तथा दूरदर्शी व्यक्ति थे-- 
इस आन्दोखन को सन्देह की दृष्टि से देखते थे । क्या एकं अंग्रेज मिस्टर द्यम 
उसके संचालक न थे ? फिर उसे भारत का क्या कल्याण हो सकता था ? लाज- 
पतराय का वह्‌ अविइवास चिरकार तक न रहा ।! १८८८ ई० में अली मुहम्मद 
भीमजी को कप्सकी ओरसे पंजाब के दौरे पर भेजा गया । हिसार के नवयुवक्‌ 
वकीरु ने अपने नगर मे उसको निमंतरित किया, तथा उसके लिए एक सार्वजनिक 
सभाकाप्रबन्ध कर दिया । यहु काग्रेस के साथ उनका प्रथम सम्पकं था--जिन 
दिनों कांग्रेस की आयू केवर ३ वषं थौ ।! तब कौन जानता था कि यही युवक वकील 
एक दिन कलकत्ते के उस विशेष अधिवेन मं काग्रेस की अध्यक्षता करेगा जिसके 
निणंयौं के अधीन चलाये गये आन्दोलनं के फलस्वरूप महात्मा गान्धी के नेतृत्व में 
भारत स्वतंत्र होगा ? 

जब स्यूम ने क्रे चलायी, तो सर सैयद अहमद खां ने मुस्किम सम्प्रदाय की ` 
मोर से उसका विरोध शुरू कर दिया । अलीगढ़ के नेता ने अपने सहधर्भियों को 
इस नवीन आन्दोरन्‌ से पुथक रहने का पराम दिया, क्योकि इससे मुस्लिम स्वार्थो 
को हानि पहुंचेगी । उनका मत यह्‌ था किं मुसलमानों को अपने हित के लिए देश 
के रासकों का साथ देना चाहिए । 

खाजपतराय अपनं पिताजी की सैयदवाटी शिक्षाओं से कहीं अगे बढ़ चुके 
थे । जब उन्होने सर सैयद को इस नए देश के विरोधी के रूप में देखा, तो उनके 
हदय मे सेयद के प्रति श्रद्धा ओर भी षट गयौ । उन्होने पतों मे सर सैयद के नाम 
कतिपय खुले पत्र लिखे जिनमें उन्होने बतलाया कि किस प्रकार सर सैयद महोदय 
ने अपने पिले दिनो के उपदेशो से स्था उल्टी दिशा मे जा रहे है । इन पत्रो का 
अधिकांश सर सैयद के पूवं प्रकारित उर छेखों का अंग्रेजी अनुत्राद था ओर उनमें 
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यह्‌ दिखाया गया था किं कर के सरसंयद आज के सर सँयदसे सवेथा भिन्नहं। 
एक प्रशंसक" कौ इन खुरी चिटिस्यो पर हिसार की मुहर खगी रहती थी । उन 
दिनों हिसार में इस प्रकार के रचनात्मक वा आलोचनात्मकं प्रयत्न की योग्यता 
रखनेवारे व्यवितयों की संख्या अत्यल्प थी । इस कारण जो लोग लाजपतराय को 
जानते थे, उन्हे यह्‌ कल्पना करने मे कोई कठिनाई न हुई कि उन खुली चिटिग्यों का 
वास्तविकं ठेखक कौन हँ ? उनके पासं अपने नाम को गुप्त रखने का कोई विशेष 
कारणन था, परन्तु अभी वह्‌ नेता नहीं बने थे ओर रज्जाशीलता ने उनको 
अपना नाम छिपाने को विवश किया । 

इन खु पत्रो ने काफी सनसनी पदा करदी। हयम साहिब कु घवबरासे 
रहे थे, इन पत्रो से उनको खासी सहायता मिक गयी । केखक से प्रार्थना कौ गयी कि 
इन पत्रों की एकत्र करके एक पुस्तिका के रूप मं प्रकाशित करा दं । उन्होने तत्का 
दी वसा करदिया। हयम ने उनकी पुनरावृत्ति करके यत्रतत्र उनकी भाषा में कछ 
सुधार कर दिया 

महान्‌ मुस्लिम नेता को उसके अपने ही मुख से ज्ुठलानेवाखी यह पुस्तिका 
कम्रेस के आगामी अधिवेशन से कुछ ही दिन पूरं प्रकाशित हई ओर एक ही रात में 
लाजपतराय को राजनैतिक मामलों मे देशव्यापी ख्याति प्राप्त हो गयी । 

ब रुगभग हिसार का बीस बार्ईदूस वषं का यह्‌ नवयुवक्‌ वकील, प्रथम बार, 
काग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए गया, तो रेलवे स्टेशन पर अयोध्या- 
नाथ तथा मदनमोहन मालवीय आदि ने करतल ध्वनि से उनका स्वागत किया । 
चारो ओर उनके नाम को चर्चाथी। 

वह्‌ पत्र उदू मे कोहे-नूर'' नाम के एक साप्ताहिक पत्र मे मुंशी राधाकिशन के 
नामसे प्रकाशित हए । अंग्रेजी मे प्रथम पत्र के नीचे “जापक एक पुराने अनुयायी के 
पुत्र" के हस्ताक्षर थे ओर उसकी तिथि अक्टूबर २७, १८८८ ई० थी । जब सर्‌ 
संयद ने इंडियन नैशनल करस के विरुद्ध जिहाद शुरू किथा, उसे स्वप्न मेँ भी यह 
विचार नहीं आ सकता था करि उसके पुराने ठेख उसके विरुद्ध पेश किए जागे 
ओर पेश करनेवाला वह होगा जिसने उसके पुस्तकों तथा पतरिकाओं यें प्रकारित 
भत्येकं शब्द को बड़ ध्यानपुवेक पषा था । जनसाधारण की स्मरण-दशवित अत्यल्प 
होती हं । सर सैयद को यह एक अन्य लाभ था कि उनके अधिकांश छेख उर्द मे छपे 
थं, जतः वेडरबनं, यूर तया हयम एवं वंगा, बम्बई तथा मद्रास के कांग्रेसी नेताओं 
को--जो कम्रेस मे सर्वमान्य थे, उन लेखों के अस्तित्व का ज्ञान तक नही हो सकता 
था । खुली चिदटिव्यों के ठेखक ने आरम्भमेंही सर सैयदको चेतावनीदेदीथी 
कि म॑ उनके केखों का निरन्तर ही पाटक तथा प्रशंसक रहा हं । “बाल्यावस्था से 

| 
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ही मुञ्ले अलीगढ़ के सफेद दादी वाले सैयद की संम्मतियों का मान करना सिखलाया 
गया हं । मेरे रिय पिता जी, जो आपको उन्नीसवीं शताष्दी के पथप्रदशंके तथा गुरुः 
से कम नहीं समक्षते, सदव ही मुज्ञ आपका पत्र सोशरू रिफामेर'' पठकर सुनाया 
करते हँ । अलीगढ इन्स्टीटचूट गजट मे आपके लेखो, कौसिरु तथा अन्य सावेजनिक 
सभाओं में दिएं हुए आपके माषणों का मैने ध्यान से अध्ययन कियाह जौर मेरे 
पूज्य पिताजी ने उनको पवित्र थाती समक्षकर संभारकर रक्खा ह्‌ ।” ठेखक ने 
सर सैयद को उन दिनों की याद दिखायी जब उसने जान स्टुजाटं मिक के निबन्ध 
“स्वाधीनता” की प्रशंसा की थी ओर जब उसकी आज्ञा से रिफामर'' के लिए 
बेन्थमं की “यूटिलिटी"" (उपयोगिता) का अनुवाद किया गया । सबसे अधिक 
प्रभावशाटी सर सैयद के “भारतीय विद्रोह के कारण” मसे उद्धरणयथे जो उसने 
१८५५७ के “विद्रोह के एक वषं के अन्दर ही लिखे थे। १८७३ मं पुस्तक का अंग्रेजी 
उल्था भी प्रकारित हुआ । इस पुस्तक मं सर सैयद ने प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन के 
सिद्धान्तो का समथेन किया था। उन्होने लिखा था--“मेरा विवास हं कि अधिकांश 
खोग इस विचार से सहमत हँ कि शासन के कल्याण तथा अभ्युदय के किए यह 
नितान्त आवरइ्यक हं ओर उसकी स्थिरता के लिए जरूरी ह कि उसकी मत्रेणा में 
जनसाधारण का भी भाग दहो । यह जनमतही तो हं जह्य से शासको को इस बात का 
ज्ञान होता रहता ह कि उनकी योजनाओं का किस प्रकार स्वागत किया जाता है । 
जनमत द्वारा ही दोषों का मृखोच्छेद किया जा सकता हुं ओौर विनाशकारी अपत्तियों 
कौ समृय से पूवं सूचना प्राप्त होती रहती हं । यदि जनसाधारण का शासन मेँ कोई 
मागन हो तो जनमत का कोर ज्ञान नहीं हो सकता । सर सैयद ने अपनी रचना में 
विस्तृत रूप से बतलाया कि यदि प्रतिनिधि सत्तात्मक सिद्धान्त को स्वीकार करखिया 
गया होता तो सन्‌ ५७ के विद्रोह की आपत्ति से भी सरकार बच जाती । यदि हिन्दु- 
स्तानी धारा सभाओं मे होते, तो वह्‌ सब कुछ अपने देशवासियों को खोलकर 
बतला देते ओर हम उन मुसीबत से, जो हम पर ट्टी ह, बच जाते ।” 

सर सैयद की इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद सर आवरैण्ड कालविन (जो 
खुली चिटि्यो के समय मे पदिचमोत्तर प्रान्त के ठेफटिनेण्ट गवर्नर थे) तथा सर 
सेयद के जीवनी लेखक लेफटिनेण्ट कनंर ग्राहुम ने किया था । इन महादयो को 
सर सेयद के प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन के किसी रूप पर अनुरोध करने मेँ किसी 
प्रकार का राजद्रोह दिखायी नहीं पडा, परन्तु उसी अपराध के कारण (प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासन कौ मांग) सर सैयद इंडियन नेदनर कांग्रेस को राजद्रोही कहकर 
उसकी निन्दा कर रहै थे । अभी तक होमरूल, सेल्फ गवर्नमेण्ट तथा स्वराज्य आदि 
काग्रेस के ध्येय घोषित नहीं हृए थे। (कांग्रेस का ध्येय अभी बहुत छोटा तथा हेय 
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साथा) अधिक से अधिक काग्रेस की मांग प्रतिनिधि शासन का सिद्धान्त था अर्थात्‌ 
प्रान्तीय गवनेरो की धारासभाओं की सदस्यता का चुनाव जनता के मत द्वारा 
हुआ करे । 
` यह्‌ सच हं कि शासको की कृपा तथा अनुग्रह से कुछ देशी सदस्यभीधारा 

सभाज मेँ नियोजित किए गए भे । परन्तु क्या राजा शिवप्रसाद अथवा आपको 
यथार्थ में जनता का प्रतिनिधि समञ्चा जा सकता हं ओर जिस प्रकार कौसिल चैम्बर 
मे आपकी नियुक्ति हुई हौ उसका कुछ भी महत्व ह ? इस बात से कौन इन्कार कर 
सकता ह कि यदि राजा शिवप्रसाद भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधि होते तो 
उनके किए समस्त भारतीय राष्ट की मानहानि करना असम्भव होता जसा कि 
उन्दने इर्बटं बिरु पर अपनी बदनाम वक्तृता मे किया हु । क्या राजा प्यारे 
मोहन मुकर्जी तथा अन्य देशी सदस्यों के किए नमक-कर की वुद्धि को स्वीकार करना 
सम्भव होता यदि वहु समन्ते कि उनकी मेम्बरी का आधार जनमत ह 2 उस 
अमानुषिक तथा गर्हित कानून हारा, यथाथ मं उसी जनता का गलाकाटा 
जारहा था। 

सर संयद का यहु नवयुवक आलोचक उनके ३० वषे पुराने लेखों मँ से उद्धरण 
देकर ही सन्तुष्ट न था, उसने उनके नये लेखों मे से भी खासी सामग्री पेश करते 
हए दिखलाया कि आज से ७ वषं पूवं तक सर सैयद नितान्त भिन्न स्वर अलापते 
रहे हँ । १८८१ मे जब लाहौर के यूनिवसिदी कालिज को यूनिवसिटी का पद 
देने क प्रदन विचाराधीन था, सर सैयद ने लिखा था, “चापलूसी के तौर पर कुछही 
क्यों न कहा जाए, सच्ची बात यह्‌ हुं कि अपने शासको के साथ भारतीयों के सम्बन्ध, 
दासों के साथ उनके प्रभुजों के सम्बन्ध से बढ़कर नहीं हू ।'" । 

प्रतिनिधि शासन के प्रन पर, एकं अत्यन्त उपयुक्त उद्धरण, आपने सर सैयद 
के उस भाषण मं से खोज निकाला जो उन्होने न्य्‌ गाजीपुर काठेज (पीछे विक्टो- 
रिया कालेज) की आधार शिला रखते हुए दिया था देशियों, (भारतीयों) की 
सुप्रीम कौँसिल मे नियुक्ति भारत के इतिहास मे एक स्मरणीयघटना हू । मेरा 
विद्वासं हुं कि वह्‌ दिन दूर नहीं हं (जब वह्‌ दिन आएगा तो तुम्हुं मेरे शब्द याद 
आयेगे) जब उस कौसिल के सभी सदस्य प्रत्येक डिवीजन वा जिले के प्रतिनिधिं 
होगे । इस प्रकार, जो कानून वह्‌ पास करेगे, वह्‌ समस्त देश की भावनाओं मे 
निमित कानून होगे 1“ | 

इसं उद्धरण के पीछे काफी प्रबर आलोचना थी “सर सैयद, तुमने १८६४ 
मेका था कि वह्‌ दिन दूर नही, तुम्हं यह जानकर हषं होगा कि वही दिन समीपम 
समीप आ रहा ह ओर तुम्हं जपनं देडावासियों के (समयानुकूढ न चलने के कारण) 
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व्यवहार पर रुज्जा नहीं होगी । तुम्हारी भविष्यवाणी अभी ठीक नहीं उत्तरी, 
परन्तु हमे निश्चय हं कि कभी न कभी वह्‌ अवश्य पूरी होगी । उस समय तुमको 
सन्तोष होगा कि तुमने भविष्यवाणी व्यथे नकी थी। सर यद, क्या तुम भविष्य- 
वाणी को वापस लेना चाहते हो 7" ॑ 
सर सैयद ने प्रयाग के माननीय पंडित अयोध्यानाथ के भाषण की आलोचना 
करते हुए कश्रस्तवादियो से प्ररन कियाथा कि जब सरकारने हमे वह अधिकार 
प्रदान किये जिनका हम उपभोग कर रहे हं, उस समय उनका एेजीटेशन (आन्दोलन) 
केह था ? तत्काल ही उसका उत्तर दिया गया, “मैने आपके ही लेखों से उद्धरण 
देकर सिद्ध किया हं कि आन्दोलन का अस्तित्व था ओर आप स्वयं ही प्रमुख आन्दो- 
लनकारियो मंसेथे।" फिर सर सैयद ने ल्िखाथा, “आप लोगों की यह्‌ शंका 
निराधारहं कि सरकारया जिला के अधिकारी वगं आप लोगों को ज्ञगड़ाल्‌ वा 
असन्तुष्ट समञ्च कगे, यदि आपने इसं तरह का कोई पग उठाया । इसी कारण 
आप देश की मलाई के कार्यो मे भी आगे बढनं से हिचकिचाते हँ । विश्वास करो कि 
यह्‌ नैतिक कायरता अनुचित हँ । ओर यह्‌ शंका निराधार । भारत मे उदारचित्त 
अग्रेजों से एक भी एसा नहीं ह जिसे इससे हषं न हो 1'' भारत के लिए यहु अत्यन्त 
लाभकर होगा यदि उसकी जनता सरकार के कार्यो कै न्याय अथवा अन्याय के विषय 
मे सुरे तौर पर ओौर ईमानदारी से अपनी सम्मति प्रगट करे इस समय काभ्रेस 
के विरोधीके रूपमेसर सैयद अपनी गत समस्त विचारमाल। से पराङपख 
हो रह थे। 
अभी अधिक समथ नहीं बीता था कि अलीगढ के यह्‌ महारथी एकता तथा 
उदारता के प्रचारक कै रूप मे विख्यात थे, परन्तु अब वहु यह शूर मचा रहैथेकि 
हिन्दुओं तया मुसलमानों के हित परस्पर टक्कर खाते है, अतः मुसलमानों को 
क्स से पृथक्‌ रहना चादिए । यह सर सैयद ही थे जिन्हने हिन्दभों ओर मुसल- 
मनोंको भारतमाता की दो आंखों की उपमा देते हृए राष्टीय एकता कौ सुन्दर 
मूति के विचार की कल्पना की थी । क्या कभी दायीं आंख कौ भी बाई आंख से 
टक्कर वाद्ेषहौ सकता ह ? नवयुवक समालोचक को जो किसी समय उनका 
प्रशंसक तथा भक्त था.--उनके भाषणों मे से एेसे वाक्य निकारकर वेश करने सै 
कोई कठिनिाई न थी जिनमे हिन्दू तथा मुस्लिम हितों की एकता का प्रचार किया 
गया या । उनका तया प्रचार सवेथा विपरीत दिशा कोजारहाथा। उनके वह्‌ 
भाषण कोई अतीत कौ बात नहीं थे। पंजाब का दौरा करते हुए, सर संयदने 
इस बात पर ही बरु दिया था कि हिन्दुभो, मुसलमानों तथा ईसादयो--सभी से 
निमित एक ही भारतीय राष्ट हौ । गुरुदासयुर में भाषण करते हुए सर सेयदनें 
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कहा था “श्राचीनकारुसे ही एकदेश के निवासियों को राष्ट कहते हँ, चाहे उनमें 
कई प्रकार की विभिन्नता तथा विेषताक्योनहौ........ उनसंमीकोदेश 
के कल्याण के लिए मिलकर काम करना चाहिए । स्मरण रक्खो कि हिन्द ओर 
मुसलमान शब्द केवर धार्मिक विभिन्नता के लिए प्रयुक्त होते ह, नहीं तौ इस देदा 
के सभी निवासी--हिन्दर ओर मुसलमान बल्कि ईसाई भी एक ही राष्ट से सम्बन्धे 
रखते ह ।' जब एक राष्टीय प्लेटफा्मं पदा किया जाने खगा, तव उन्होनं 
दन्द तथा मुस्लिम हितों कौ टवकर तथा संघषं का प्रचार शुरू कर दिया । गु- 
दासपुर का भाषण जनवरी १८८४ मं हञा चयाः केवर एक ही वषे पहचात्‌ संर सैयद 
मे यह दूषित परिव्तनः हो गया । 

३ फरवरी १८८४ को खाहौर मं दिया गया भाषण, उनकी गुरुदासपुरवाखी 
 वक्त॒ता से भी स्पष्टतर था। काहौर की इंडियन एसोसियेशन के मानपत्र के उत्तर 
मे बोलते हए सर संयद न कहा था, यह मानते हए भी कि इस एसोसिएडान के अधि- 
कांश सदस्य हिन्दू है, फिर भी मै कहता हूं कि इस प्रकाड को फटानवले बंगारी ही 
ह । मै आपको विद्वासं दिलाता हूं कि हमारे देश मे केवट बंगाली लोग ही एसे हैं 
जिन पर हम सभी गो गवं हँ ओौर यह्‌ उन्हीं के प्रयत्नो काफल कि हमारे देश मे 
विद्या, स्वाधीनता तथा देशानुराग ने उच्रति की ह । इसलिए मै यह कह्‌ सकता 
हंकिवेहीदेदाके मिन्न-मिच्च सम्प्रदायोंके शिरोमणिहैं। मँ स्वयं उन कठिना- 
इयों को अनुभव करता हूं जो मेरे मागं को रोकती थीं, परन्तु उनके होते हुए भी म 
अपने देदा तथा जाति कौ श्रद्धापूर्वकं सेवा करना चाहता हँ । जाति शब्द मे, मँ 
हिन्द ओर मुसलमान दोनों को सम्मिलित करता हूं क्योकि कौम राब्द के केवल 
यही अथं निकर सकते हु ।“ उसी भाषण मेँ एक अन्य स्थान पर बोले, हुम एक ही 
भूमिके निवासीहै,एकदही शासकोंकीप्रजाहै, सभीकोएकही प्रकारके लाम 
प्राप्त होते ह' तथा दुर्भिक्ष आदि के कष्टसे एक ही प्रकार हम दुख उठटाते हः । इन 
विभिन्न कारणों से भारत मेँ बसनेवारे इन दोनों वंशो को "हिन्दू" के नामसे 
पृकारता हूं जिसका अथं हू हिन्दुस्तान के निवासी । धारा सभामेंमैसदैवही 
इसी "जाति" के कल्याण तथा अभ्युदय के लिए ही चिन्तित रहा हँ ।'' 

उस समय को काग्रेस की कोई एसी मांग, एेसा सिद्धान्त अथवा एेसी नीति न 
थी जिसका समर्थन स्वयं सर सयद ने न किया हो, परन्तु जब नेशनल काग्रेस का जन्म 
हंजा, तो सैयद महोदय के सिद्धान्त तथा नीति सर्वथा परिवत्तित हो गए । संकुचित 
हदय आलोचक काग्रेस की निन्दा इसलिए कर रहे थे कि उन्होने भारतीय स्वयं- 
सेवकं दर्‌ की स्थापना के आयोजन का साहस किया था) माच १८८३ मेँ (काग्रेस 


ऋ 


के जन्मसे कुछ कारु पूर्वं) जब ह्यूम ने “देसी स्वयंसेवक" दल के पक्च मे लिखा, 
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रे 


ओर (सर सैयद के जीवनी-लेखक) रपिटनेण्ट कर्नल ग्राहम ने “पायोनियर'” के 
कालमों मे उनकी युक्तियों का खण्डन किया, तो सर सैयद ने ग्राहम साहिब के पक्ष 
में नही, प्रत्युत्‌ ह्चूम महोदय के पश्च मं अपनी ठेखनी उटायी । उन्होने ग्राह्म को 
लिखा भारतवासि्ों के स्वयंसेवक दल के पक्च मे लिखित मि० स्यूमकेपत्र का 
पकौ ओर से जो उत्तर प्रकारित हुआ ह उसे मैने पडा ह । भारतवासिथों को 
स्वयंसेवक बनने की आज्ञा न देने का तो यह्‌ अथं हौ कि सरकार भारतवासियों मे 
विहवास नहीं रखती । इस नीति का परिणाम इस लोकोक्ति से निकार्ना चाहिए 
कि यदि तुम चाहतेहौ कि हम तुम्हारा विद्वासं करे, तो तुम्हं भी हम पर 
विश्वास करना चाहिए, “योरुपियनो तथा भारतवासियों के बीच एक कम्ब चौडी 
खाई मौजुद हं ओर जब तक उसे पाटा नहीं जाता, देड के सुधार तथा कल्याण की 
कोई सम्भावना नहीं ।" 

उपरोक्त पत्र के दस अन्तिम दाब्दों पर विशेष बल देते हृए सर सैयद के 
आलोचक (किसी समय प्रशंसक) ने उन्हं स्मरण दिलाया किं उपरोक्त पत्र को 
लिखे हुए अभी लगभग चार वषं ही बीते ह । ग्राहम महादाय ने सर सैयद के 
जीवन चरित्र मे उसके इस पत्र का उद्धरण देते हए अपनी स्थिति बिलकुर बदल 
ली । “मं इस बातके पक्षमंहूं कि भारते के बड़े-बड़े नगरों मँ स्थानीय अधिकारी 
भले तथा राजभक्त परिवारो मेँ क व्यक्तियों का चुनाव करके योरुपियन 
वारुटियरों कौ कमान करनेवाले अफसरों के अधीन रखा जाए । वहु अपनं 
कम्पनी अफसर स्वयं चन सकते हं । रिक्त स्थानों कौ पूति करने का अधिकारभी 
मै उन्हीं को देनेके पक्ष में हं ।'' लाजपतराय ने कहा था, “हमे इतना तो प्रदान 
करदो, फिर हम चिरकाल तक सन्तुष्ट रहगे ।“ 

लाजपतराय, सर सेयद मे यह्‌ विलक्षण परिवतंन देखकर आइच्य-चकित 
रह गए । उन्होने क्ख कि सर सैयद को प्रफुट्किति होना चाहिए कि उनके 
देश वासियों मे जागृति उत्पन्न हो रही ह, उनके स्वप्न तथा भविष्यवाणी सत्य 
सिदढहोने कोहं ओर जनसाधारण ने दृढ धारणाकरलीहं कि किसी प्रकार 
के विरोध (चाहे वह्‌ स्वयं सर सैयद की ओर सेहीक्योनहो) से भयभीत 
न होगे । 

यह्‌ खुली चिटिष्यां सर सेयद के ठेखों तथा संभाषणों के उद्धरण का केवल 
संग्रहमात्र ही न थीं, इनके साथ भीषण ओर कडकेदार कटाक्ष मी थे । वह्‌ कटाक्षो, 
व्यंग्य, कटूक्तियो, फबतियों तथा कही-कहीं सीधी ज्ञाड का सम्मिश्रण थीं । उनकी 
शंली.भी यत्र तत्र असंस्कृत तथा दोषपूणं थी ओौर उन मेय्‌वक ने कड़ी चोटें की थीं । 
क्योकि इस देश मं (वयोवृद्ध) उवेत केशो का विरोष सन्मान किया जाता ह, अतः 
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कहीं-कहीं पाठकों को नवयुवक लाजपतराय की ओरसे वृद्ध सर सेयद के प्रति 
अभद्र शाब्दो के प्रयोग पर कुपित होना स्वाभाविक हु । 
अलीगढ़ के महारथी मे यह महान्‌ परिवतैन क्यों ? प्रथम चिट्टी कौ समाप्ति 
पर लेखक ने “कछ लोगों" को ओर से उड़ाई हुई अफवाह्‌ की ओर इशारा किया जो 
कहते थे कि यह ठेख सर संयद ने उस समय किख थे जिस समय उन्हे सरकार के 
अनुग्रह से धारा सभा के सदस्य बनने का विचार तक न था परन्तु खाजपतराय ने 
उस पर कोद विश्वास न किया! दूसरे पत्र मे उन्होने सर सैयद से अनुरोध किया था 
कि वह खुले शब्दो मे घोषणा कर दं कि उन्होने अपना मन्तव्य बदल लिया है । 
सर सेयद के इसं पतन को आदम के पतन के साथ उपमा दी गयी । जिस प्रकार 
हमारी मानव जाति के सर्वप्रथम पुवेज का पतन हतान द्वारा हुआ था, तुम्हारे 
इस अधःपतन का कारण भी ससिारिक मान-प्रतिष्ठा की प्रवर आकांक्षा हो सकती 
हं । तुम्हे इस बात की कोई परवाह न होगी, क्योकि तुम तो थोडे दिनों मे इस संसार 
को त्याग जाओगे, परन्तु हमारे किए जिनको अभी चिरकारु तक जीवित रहना है 
ओर स्वतंत्रता की करई रक्तपातरहित (अदहिसात्मक) लड़ाइयां ल्डनी ह--यह्‌ 
स्थायी कलंक बन जाएगा ।” अन्तिम पत्र के फुटनोट मेँ एक ओर चोट की गयी है; 
` क्या इस परिवर्तन का यह्‌ कारण तो नहीं है कि तुम्हारी विशार वीरोचित मेधा- 
राक्ति तुम्हारे संकुचित खोपड़ी वाले नौकर (अग्रेज) की निर्वर तथा कन्याओं जैसी 
चापलूक्तियों के सामने ज्ुक गयी हँ ? ओर आधुनिक जादूगर के छलमय कोतुकेने 
एक बरशाली पहलवान को निर्जवि बना गाला हे ? 
उनके जीवन का यहे प्रथम विवाद था जिसका श्रीगणेश भली प्रकार से हा । 
राजनंतिक जीवन मे सफलता के ङिए यह्‌ आवदयक हं कि मनुष्य को विवादमं 
विरोधियों पर्‌ प्रहार करने का ज्ञान हो । शत्र के निर्बल तथा दोषपूणे स्थानों पर 
उसके दुष्ट रहनी चाहिए भौर उसे प्रबकता पूर्वक दबोचने के छिए अपने पास 
तीक्ष्ण दांत तथा पंजे होने चाहिए ! 
पत्रो मे यत्रतत्र अपरिपक्वता के चिन्ह थे । उनकी समाप्ति एके लस्बी सी 
कविता के साथ होती थी । 
म एकं दशनीय कन्या को जानता हँ, खबरदार रहना 
वह्‌ मित्र तथा शत्रु दोनों बन सकती हौ, खबरदार रहना 
उसका विवास मत करना, वह तुम्हू मूखं बना रही हं । 
उसकोदो मोहक तथा भरी ओंखं हु, खबरदार 
जिससे वह कटाक्ष करती ह तथा घणा भी करती ह, खेबरदार 
उसका विइवास मत करना, वह तुम्हु मूखं बना रही ह ) 
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ओर उसके सुनहरे वणं के केरा ह्‌, सावधान, सावधान, 
जो कुछ वह कहती हँ, वह सत्य नहीं हे, सावधान, सावधान, 
उसका विश्वासं मत करना, वह्‌ तुम्हं उल्लू बना रही ह । 
उसकी छाती हिम जेसी इवेत हं, सावधान, सावधानः 
वह॒ जानती हे कि वह किस मात्रा मे ददोन कराए, सावधान, सावधान, 
उसका विर्वासं मत करना, वह तुम्हुं उल्लू बना रही हे । 
यह्‌ छी, सृन्दर कन्या, इन पत्रो के किए, अखीगढ कै हिम जैसी सफेद दादी- 
वाले ८० वर्षीय महारथी थे अथवा नवयुवक बृढ महारथी को कपटमूति इंगकुण्ड 
के विरुद्ध चेतावनी दे रहा था। 
अन्तिम पत्र पर २० दिसम्बर १८८८ की तिथि हं ओर उसमें प्रण किया गया 
था कि नया पत्र-व्यवहार १८८९ मे शुरू किया जाएगा । चार चिरिव्याँ ही पर्याप्त 
थीं जौर पाठकोंकोखेदन होगा यदि वह्‌ विवाद पुनः नहीं छिड पाया । 


न्याय दस 
लालाजी कामस में: उनकी प्रणा 


सर सैयद के नाम अन्तिम चिट्टी क्रें कं प्रयागवारे वाधिक अधिवेशन 
से कुछ ही दिन पूर्वं प्रकाशित हई थी । उन चिट्ष्यों कौ स्याही सूखने भी न पायी 
थी कि उनका नवयुवक वकील रेकं विख्यात हो गया । प्रयाग रेलवे स्टेशन पर 
प° मालवीय तथा अयोध्यानाथ ने उसका स्वागत किया, तो उसे मादूम हृ कि 
वहु भारत की राष्टीय राजनीति मं प्रसिद्ध व्यक्ति बन गयाहं। उसका नाम 
अरीगढ्‌ कं महान्‌ सर सैयद अहमद खां जसे विरोधी की पौर खोलनेवाङे विवादी 
के तौर पर प्रसिद्ध हौ गया। काग्रेस कं अधिवेदान पर उसके दो भाषण हुए; एक 
भाषण का विषय वही खुली चिरटि्यो वालाही था। यह्‌ भाषण उसने काग्रेस 
के मुख्य प्रस्ताव कं अनुमोदन के तौर पर किया ओर उसमे धारा सभाओं में 
चुनाव को जारी करने कौ मांग की गयी थी। इसमे उसने दिखलाया कि वहु सर 
सेयद जो कांग्रेस कौ इस माग का आज इतना विरोध कर रहा हे, इसमे पहले 
मिच्च विचार रखता था ओर तीस वषं पूवे अपनी पुस्तक “विद्रोह में स्वयं वही 
मांग पेश कर चुका था। 

काग्रेस के इतिहासंकार, डाक्टर पटटामि सीतारामैया १८८८ के कमरिस 
अधिवेशन की आलोचना करते हए लिखते हं किं निस्संदेह॒ लाजपतराय दूरदर्शी 
पुरुष थे, क्योकि १८८८ की काररेसं मे आपने उद्‌ मे भाषण दिया ओर यह 
प्रस्ताव पेड किया कि आघा दिन देश की रिक्षा सम्बन्धी तथा ओौद्योगिक मामस्य 
पर विचार करने क लिए पृथक किया जावे । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ओर उसी 
समय से काग्रेस कं अधिवेरान के साथ ही साथ जौद्योगिकं प्रदशिनी भी प्रतिवपं 
होती हं । दोनों भाषणों मं से यद्यपि अधिक प्रशंसा तो प्रथम भाषण की हूर, 
क्योकि उसंका सम्बन्ध एक सामयिक मामले से था, परन्तु दूसरा भापण पीछे 
ठोस कार्यं छोड़ गया । जिन दिनों काग्रेस की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा 
मं होती थी, लाजपतराय ने हिन्दुस्तानी भाषा का प्रयोग किया । उन्होने यह 
जतला दिया कि यदि हमे कप्रेसं कं मामलों मँ महत्वपूणं भाग लेना दहै, 
तो मुषे काग्रेस को वास्तव मे जनसाधारण का प्रतिनिधि वनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए! उनका ओौद्योगिक प्रदशिनियों पर बच देना प्रगट करताह 
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कि वह्‌ केवर राजनीतिज्ञहीन थे, वरन्‌ रचनात्मक कायंको भी काफी महृत्व 
देते थे। 

१८८८ की काग्रेस ने खाजपततराय को सीधे राजनंतिक कायं मे डार दिया । 
समय समथ पर अस्थायी उदासीनता की अवधि को छोडकर उन्होने अपना दोष 
जीवन अगे ४० वषं कांग्रेस की सेवा को अपित कर दिए । वह्‌ काग्रेस के प्रथम 
तीन अधिवेशनो मं सम्मिलित न हौ सके, थे, परन्तु वह उससे उदासीन न 
थे (यद्यपि मुख्यतः मृरराज के प्रभाव कं कारण उनकं मन मे क्रेस के बारेमे 
कतिपय शंकाएं थीं । परन्त्‌ उस पर मिण्द्यम कं रेखों को पटठकर काफी प्रभाव 
पडा था। मूलराज इस नवीन संस्था को चतुर अग्रेजों का एक फन्दा सम्चते थे । 
यह्‌ अग्रेन भारत कं भयानक मित्रो काममेष धारण किएहुएयथे। काग्रेस का 
तुतीय अधिवेशन मदरास मं बदरुहीन तैय्यब जी क सभापतित्व मे हुआ । उस समय 
तकं लाजपतराय काग्रेस क भक्त बन चुकं थे । वहु अपनी आत्मकथा मं छिखते हँ 
“इस अधिवेदन का मुञ्च पर भारी प्रभाव हुञा। इसी समयमेमि० ट्यूम लिखित 
दो ट्‌ंक्ट-पूवं का तारा तथा एक वृद्धे की आशा” प्रकाशित हुए । काग्रेस 
साहित्य मे इनके जोड की रचना मने नहीं देखी । इनकं प्रत्येक पृष्ठ से स्वतंत्रता 
की तरंगे ज्ञलकती थीं । मुज्ञ पर इनका बहुत प्रभाव पड़ा 1” बुरी चिट्वियों 
तथा प्रयाग क कांग्रेस अधिवेशनं पर उनके दो भाषणों ने निरिचत रूप से उन्हं 
काग्रेस का पक्षपाती तथा साथी बना दिया । काग्रेस के संगठन तथा उसकी तत्कालिकं 
नीति सं उन्हं समथ संमथ पर उदासीनता हौती रही । परन्त्‌ क्रेत के उदेश्य से 
उनका कभी मतभेद नहीं हु । प्रयाग मे पंजाब कै प्रतिनिधियों ने उन्हं आगामी 
चषे कं व्ये क्रिस का अधिवेदन लाहौर बलान के लिए कहा, परन्तु इस कायं 
कं लिए बम्बई को पसन्द किया गया। वह्‌ वहां भी गए, परन्त्‌, उनका उत्साह 
कम होना शुरू हो गया । प्रयाग अधिवेशनमे भाग लेना ही मेरे राजनैतिक 
जीवन का श्रीगणेश था। इस अधिवेशन कं पश्चात्‌ मि० युम ने कई पत्र मुज्ञ 
रिख ओरमेरी आज्ञा से अपन व्यय परप्षंयद क नाम खुली चिटिख्यों को (उनकी 
भाषाको सुधार कर) छपवा दिया । इस पुस्तिका की कू काल तक जनता में 
काफी माग रही । १८८९ को बम्बरई अधिवेशन के अध्यक्ष चात्सं ब्रेडला थे। 
वहां मुञ्चे मि० व्रैडला तथा भि० यूम से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुमा । मेरे 
मन पर कुं प्रतिकूल सा प्रभाव पड़ा । मै यह्‌ अनुभव करने लगा कि कांग्रेस 
नेताओं को देशहित की अपेक्षा अपने नाम तथा शान की अधिक चिन्ता रहती हं । 
परन्तु यह एक अस्पष्ट सी अनुभूति थी । त्रैडला को जनसाधारण का नेता कहा जा 
सकता हुं ओर उसकी अपेक्षा कतिपय भारतीय नेताओं को नाम तथा यश की 
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चिन्ता अधिक थी। इसके परचात्‌ वह १८९३ तक कांग्रेस कं किसी अधिवेशन 
मे सम्मिक्ति नहीं हए । काग्रेस की ओर उनकी उदासीनता का यह्‌ प्रथम 
दौर था। 


मेजिनी-गे रीबाल्डी 


कांग्रेस से भी कहीं बटृकर, इटली कं देशभक्त मेजिनी उन्ह स्वाधीनता 
की ओर धकेल रहं थे । शायद, यदि वह्‌ मेजिनी को अपना गरं न मान रेते, 
तो काग्रेस मे उनकी इतनी दिलचस्पी तथा रुचि न होती । सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी 
के ठेख संग्रह मं जोसफ्‌ मेजिनी के भाषण भी थे। खाजपतराय को १८८१ कै 
लगभग वह्‌ प्राप्त हुए । “उसकं पढने पर मैरे नेरौ से करई बार अश्रुपात हुआ । उस 
भाषण ने मेरे कोमल हृदय पर गहरा प्रभाव डाला ओर मैने निश्चय कर सख्या कि 
मं मी जीवन भर मेजिनी की शिक्षा पर चरते हु ए अपनी मातुभूमि की सेवा करूगा । 
मने मेजिनी को अपना गुरू धारण कर ल्या ओौर वह आज तक मेरे गुरु है।" 
यह्‌ उनके आयसमाज मे प्रवेश से पूर्वं की बातहं । उनकौ अपनी साक्षी के अनुसार 
उनकं प्रथम गुर” मेजिनी थे न कि दयानन्द । आयसमाज में सम्मिलित होने 
से पृवंहीवहदेशप्रेममेपृणंरूपसेरंगेजाचुकंथे। वहु समाज की ओर आकर्पित 
इए क्योकि उन्हु उसमे देशभक्ति का उद्य दृष्टिगोचर हुआ । अभी तक देश 
मं कोई सीधा राजनैतिक आन्दोकन नहीं चला था जिसे वह॒ अपना जीवन समर्पित 
करतं अथवा जिसके वारा वह मातुभूमि कौ वेदी पर अपनी भेट चढ़ाते । कृ काल 
कं लिए उनकी आत्मा को धैयं से प्रतीक्षा करनी पड़ी । 

मेजिनी कौ “जीवनी तथा उपदेश" पुस्तक को उन्होने कई पुस्तक -विक्रेताओं 
को दुकानों पर खोजा ओर अन्त मे अपने एकं पंजाबी मित्र केद्वारा एक प्रति 
इंगलण्ड से प्राप्त की । बडी उत्सुकता से उन्होने उसे आदि से अन्त तक पड़ डाला | 
मुञ्च पर मेजिनी के बारेमे बाव्‌ सुरेन्द्रनाथ बैनर्जी कं भाषण से भी अधिक 
प्रभाव पड़ा। उस महान्‌ इटाखियन को गहरी राष्ट्रीयता उनके दुख तथा संकट, 
उनकी उच्च नंतिकता तथा उनकी विज्ञाख मानव सहानुमूति ने मुञ्े मुग्ध कर दिया ।' 
वहं मनष्य क कव्य” का उदु अनुवाद करनं मे जुट गए । जब उसकी पाण्डु- 
लिपि तैयार हौ गयी तो उन्होने उसे अपने एक सम्पादक मित्र के पासं भेजा जिसनं 
उसे अपने नाम से प्रकाशित करा दिया । 

कु समथ पश्चात्‌ आपकं द्वारा उदू मे मेजिनी तथा गँ रीबाल्डी कं जीवन 
चरितो की रचना होनी थी । इन पुस्तकों को विरेषतया मेजिनी को उस समय 
कं पंजाबियों कं हृदय पर मख्य प्रभाव डालने वाी वस्त्‌ बनाना था । उसके वर्णन 
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का अवसर फिर आवेगा । इस समय इतना ही स्मरण रखना चाहिए कि उनके 
अधीर हृदय को सन्तुष्ट करने वाला प्रथम गुरु मेजिनी ही था ञआयंसमाज 
अथवा काग्रेस से सम्मिकित होने से पवं ही उनकी मनोदशा निमित हौ चुकी 
थी । समाज तथा काग्रेस दोनों को तो केवर उस उद्य पूति कं साधन मात्र ही 
बनना था जिसका स्पष्ट निर्माण उसके लिए महान्‌ इटालियन गुर कं क्ेखों मं 
हो चुका था। 

१८८३ मे स्वामी दयानन्द का देहान्त हौ गया । दीपमाला कं दिन आयं- 
समाज शोकान्धकार सं इब गया । आर्य॑समाजी अपने महान्‌ आचायं के वियोग 
मे शोक सभाओं कं लिए एकत्र हुए! गृरुदत्त स्वामी जी कौ अन्तिम बीमारी के 
समय उनक पास ही अजमेर मे थे आर मृत्यु कं समय की स्वामीजी की शान्ति 
तथा गम्भीरता से विशेष रूप से प्रभावित हए थे । वह्‌ लाहौर की सभा मे भाषण 
कं लिए खड्‌ हुए, परन्त्‌ उनकं मुखं से शब्द न निकल सके । एक कं पश्चात्‌ दूसरा 
सभी वक्ता असफल रह । अन्त मे नवयुवक आयंसमाजी खाजपतराय बोला जिनका 
भाषण बडा ओजस्वी तथा करुणोत्पादक था। जनता दो घण्टे तकं मत्रमुग्ध 
बेटी रही । इस भाषण सं उनकी ख्याति एक सावंजनिक वक्ता के रूपमे भी 
हो गयी । 

स्वामी दयानन्द कं परलोकगमन कं पर्चात उनकं अनुयायी तथा प्रशंसक 
उनके उपथुक्त स्मारक स्थापित करने की समस्या पर विचार करने लगे । दयानन्द 
एग्टो वैदिके काटेज की योजना इसं सोच विचार का अन्तिमि फल था। जब उसे 
व्यवहारिक रूपं देने का समय आया लाजपतराय ने अपने भाग से कहीं अधिक 
कायं किया । | 

१८९० तक वह हिसार रह्‌ । वहाँ आयंसमाज कं उत्साही नेता, सर्वश्रेष्ठ 
सावंजनिक वक्ता तथा राजनैतिक क्षेत्र मं एक चमकती मूति के रूप मेः उनकी 
ख्याति हो चुकी थी । अब वह्‌ सावंजनिक कायं को काफी समय दे रहै थे; साथ 
ही साथ वकारुत के क्षेत्र मेँ मी पर्याप्त सफलता प्राप्त कर रह धे! उनकी मासिक 
आय एक सहस्र सेकम न थी ओर कभी कभी दो हजार तक भी जा पहुंचती थी । 
यदि वह्‌ इस्‌ कायं को अधिक समय देते, तो निरिचत रूप से उनकी आय कहीं 
अधिक हो सकती थी । अब उन्होने अपने पिता जी से अनुरोध किया कि वह्‌ अपनी 
नौकरी छोड़ दे । उन्होने पिता जी के गुजारे तथा अपने भादयों ओर बहनों 
क शिक्षा तथा विवाहादि कार्यो के लिए काफी धन पृथक कर दिया । इसं समय 
भी वह अपने पिता जी तथा उनकं परिवार का सारा खचँ अपने पाससे दे रहं 
थे । वकारत मे सफलता, काफी आय तथा धनी बन जाने से प्रायः कई रोगों 
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मे बुराईषपंदाहो जाती ह, परन्तु लाजपतराय अन्य धातु के बने हुए थे। हिसार 
मं उनको सम्पत्ति खरीदने के कई अवसर प्राप्त हुए, जिनसे वह आगे चरुकर 
काफी धनी बन सकते थे । परन्तु उनकी तो महत्वाकांक्षा थी ही दुसरे प्रकार की । 
सम्भवहै कि वहु उन दिनों हिसार को छोडकर पंजाब की राजधानी-खाहौर 
चले जाने का विचार कर रहै थे, इसं कारण वहु सम्पत्ति के बन्धन में नहीं 
पडना चाहते थे। कभी कभी उनमें अपना सारा धन त्याग देने की प्रवर भावना 
उस्ती थी। | 

उस समय के चीफ कोटं के नियमानुसार उन्होनं छोटी (मातहत) अदारुत 
में एपरेण्टिसरिप (दैनिग) समाप्त करली थी। प्रान्त के सावेजनिक कायं तथा 
वकालत के कामम भी काहौर का प्रबल आकषण था। अतः उन्होन हिसार 
को छोडने का निस्वय करचल्या। 


अ्ष्याय ग्यारह 
लाहौर में 

जिस लाहौर मं छाजपतराय अब कायं करने के लियं पर्हुचे, वह उनके 
विद्यार्थी जीवन के लाहौर से काफी भिन्न था। जब वह्‌ प्रथम बार मैदिक्‌ परीक्षा 
क च्िए लाहौर आये थे, तब उन्द्‌ पृलिसं कान्स्टेबलो का भारी समूह्‌ दिखलायी ` 
पड़ा जो योत्रियो को जेब कटों तथा स्गों के बारं मे चेतावनी दे रहे थे! वह्‌ सामान 
उठानेवाङे कुटी के साथ-साथ धीरे-धीरे पंदल चल रहे थे। पग-पग पर उन्दः 
यही चिन्ता थी कि कहीं वह भी किसी के फन्दे मं न फंस जाएं ओर अपने असबाब 
आदि सं हाथ न धो बंठे। अब लाहौर नवागन्तुकों कं लिए वैसा अरक्षितन था) 
इस समय वह न तो अल्पाय्‌ विद्यार्थी थे ओर न नवागंतुक । अब उन्हूं कूटी के साथ 
साथ पैदल चलने की जरूरत न थी । वहु सवारी कं पैसे अदा करतेकी क्षमता 
रखते थे । रीष ही वह्‌ सावेजनिकं कायं तथा वकारुत कं काम के किए निजी 
घोडा-गाडी खरीदनेवाटे थे । | 

अगरेजी राज्य को (पंजाब मं) स्थापित हुए अद्धं शताब्दी बीत चुकी थी। 
रासन को दृट्‌ बनाने का काफी समय मिरू गया था ओौर त्वरित गति से उसका 
विकास हौ रहा था। उसके कार्याख्यों तथा दफ्तरों कौ संख्या तेजी से बढ़ रही 
थी ओर लाहौर मं बाबू, लोग धड़ाधड़ आ रहं थे! बाबू उत्पादन के कारखाने 
अर्थात्‌ स्कर ओर कालेज भी तेजी से काम कर रहे थे। | 

लहौर भी तेजी से बट्‌ रहा था। कोई कारखाना अथवा मिरु खुरुता 
दिखलायी नहीं पड़ता था। किसी भारतवासी का ध्यान बैक अथवा बीमा कम्पनी 
खोलने कौ ओरन था। हा, योरोपियन व्यापारियों के दफ्तर काफी खुर रहे 
थे जिनमे से अधिकांश कलकत्ता, बम्बई अथवा लण्डन की कम्पनियों की शाखाणएं 
थीं । इनम भी कुछ बावृओं कौ खपत हो गयी, परन्तु अधिक संख्या को सरकारी 
तथा रखे दप्तरो मं स्थान मिला । .िक्षण संस्थाओं कौ संख्या बढने से विदयार्थी- 
गण भी खूब बढ़ रहं थे-यही बाब्‌ तथा सम्भावित बाबू थे । वकीलों कौ संख्या भी 
धीरे-धीरे बड़ रही थी । इन सभी लोगों की कृषा से अनारकली एक समृद्ध बाजार 
वनता जा रहा था साहब छोग तथा मेम साहिब रण्डी सडक की द्‌कानों से अपना 
सौदा सामान खरीदते थे। यह्‌ द्‌कानं उन कोष्यों तथा बंगलों मे थीं जिनकी 
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स्थापत्यकला पी ° डनृल्यू० डी ° के किसी अज्ञात दिमाग का परिणाम थी। एसे 
विचित्र मकानों के नमूने न तो पूर्वीय देशो मं ओौर न पाइचात्य देशो मही मिक 
सकते थे । 

बाबृओं, वकीलों तथा विद्याथियों कं इस विशार समूह्‌ के लिए मकानोकीौ 
आवश्यकता थी । खहौर मे चारों ओर ईट तथा चूने के मकान ही मकान खड 
किए जा रह थे। उजाड मं खड किए गए मकानों से भी अच्छी आय होने र्गी । 

लाहौर मे केवर यह्‌ भौतिक परिवतंन ही नहीं हो रहं थे, प्रत्युत उसमें 
मानसिक तबदील्यां भीदहो रही थीं। परिवतंन के चाहे जौ भी कारण हो, 
एक विशेष प्रकार का उत्साह तथा क्रियाशीलता दृष्टिगोचर होती थी । स्पष्टतया 
शिक्षा तथा धमं ओौर कुछ अंशो म राजनीति इस उत्साह के कारण थे। इसका 
सबसे अधिक प्रभाव बाबुओं तथा वकीलों पर पडा । 

साजपतराय के विद्यार्थी-जीवन कं दिनों म रिक्षा-क्षेत्र में गेर-सरकारी 
सुद्ध भारतीय संस्थाकातो किसी को विचार भी नहीं आया था, परन्तु उनके 
वकील बनने से पूवं, ईसाई मिशनरियों ने डाक्टर फार्मन की अध्यक्षता मं 
इस क्षेत्र मे क्रियाशीरुता दिखखायी ओर फार्मन करिरिचयन कारेन की नीव रखी 
गयी । मिशनरियों क इसं प्रयत्न के पीर अतु धन सम्पत्ति थी ओर शासको पर 
भी उनका असीम प्रभाव था। उनकी कतिपय संस्थाओं के लिए सरकारने उनको 
विदाल भूमि भेट कर दी । राहौर कं नवीन जोश तथा क्रियारसीलता में इन 
सिशनरियो कामारी हाथ था। 

एक प्रकार सं उन्होने दशी लोगो को शिक्षा-प्रचार के लिए संस्थाएं स्थापित 
करनं को प्रोत्साहित किया । बाबृओं के लिए अन्धाधुन्ध मकानों, कोषियौं 
तथा सरकारी इमारतों कं साथ ही साथ दयानन्द स्कूल की इमारत भी खडी 
हो गयी । जहाँ डी० ए० वी स्कूल बना था, वह्‌ इलाका बिल्कुल उजाड तथा 
अरक्षित था। | 

अपने विद्यार्थी जीवन मे उन्होने कु न कु पंजाब विरवविद्याल्य का 
जन्म देखा । इस शिशु संस्था क बार मे डा० खाइटनर के कष अपने विचार थे । 
इस समय तकं उन विचारों को निर्चय रूप से त्याग दिया गया था ओौर उसके 
प्रयोग की रुगभग इतिश्री कर दी गयी । पंजाब विरवविद्याख्य को भी कलकत्ता 
ओर मदरास यूनिवर्सिटी क नमूने पर ढाल दिया गया । जिसे यूनिवर्सिटी कारेज 
कं नाम से पुकारा जाताथा वह तो पंजाब यूनिवर्सिटी मं विकसितदहो गया 
ओर विइवविद्याल्य की स्थापना सं कारेन गवर्नमेण्ट कालेज के नाम से 
प्रसिद्ध दहो गया} 
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टस विर्वविद्याल्य सं ला (वकालत) संडिकल (डाक्टरी ) तथ।{ ओरियण्टल 
(प्राच्य भाषा) कालेज सम्बद्ध किए गए । (ओरियंटल कारेन एक प्रकार से डा० 
लादटनर की कृति था) मिशनरियों ने अपनी संस्था का सम्बन्ध इसी विइव- 
विद्याख्य से जोड लिया । भारतीय नेताओं को भी उसका अनुकरण करना था | 

१८८०-१८९० मेँ पंजाब मं ब्रह्मसमाज तथा आयसमाज की दो ठहर चल 
रही थीं । उस समय से अब स्थिति बदल चुकी थी। 

पंडित शिवनारायण अग्निहोत्री ने जो लाजपतराय के पिताजी के मित्र 
थे तथा लाजपतराय कं एक प्रकार क संरक्षक थे-अध्यापकं का काम छोड दिया । 
उन्होने ब्रह्मसमाज को भी त्याग दिया ओर अपने पृथक समाज देवसमाज की 
नींव रखी । अब वह्‌ पंडित अगिहोत्री कं स्थान मे अपने आपको "देवगुर भगवान 
कहने लगे । उन्होने कई लगनशीरु आत्मजं से ब्रह्यस्षमाज का परित्याग करवा 
दिया । इससे पंजाब मं ब्रह्मसमाज काफी रिथिल हो गया । अतः उसके प्रतिद्र्री 
आयसमाज को उसे मेदान सं खदेडना सहज हो गया । उन दिनों मुख्य कायं शिक्षा 
ही था, आयंसमाज ने भी अपने प्रवर्तक क नाम पर एक विद्यालय स्थापित कर 
दिया। इससे ब्रह्मसमाज की अपेक्षा आर्यसमाज का पलड़ा निश्चय रूप से भारी 
हो गया । स्कल कं साथ कालेज विभाग भी जोड दिया गया । इस संस्थाका 
प्रधानाध्यापक एक एसा नवयुवक था जिसने बी° ए० पासं करने के पश्चात्‌ 
अन्य ग्रजुएटों की तरह नौकरी वा संसारिक उन्नति की कोई चाह्‌ुनकी थी) 
उसने संस्था को अपना जीवन अपित कर दिया । वहु उसके अवैतिनिक आचाय 
थे । लाजपतराय के विदार्थी-जीवन कं दिनों मे इस प्रकार की बात को समञ्चना 
वा उसकी कद्र करनासरख्नथा। 

निश्चय रूप से इस भूमि में आयसमाज जड पकडता गया । उसका कायं 
खाहौर मे तथा समस्त पंजाब मं प्रतिवषं फरकुता जा रहा था। पृनरुद्धार के 
समस्त आन्दोलनों की तरह इसका नारा “अथवा घोषणा, पीछे को लौटे" 
अर्थात्‌ प्राचीन वेदिकं धमं को पृनर्जीवित करना था। वहु भारत के अतीत गौरव 
का उसको वतमान अधोगति से मुकाविला करता था। इससे देशप्रेम तथा राष्टीयता 
कम से कम हिन्दू राष्टीयता के भाव प्रबल होते थे। यह्‌ उसका एक पह था । 
अन्य पहलू हिन्दूसमाज का आभुनिककरण था जिसका अथं था कि उसे इस 
योग्य बनाया जाय कि वह॒ आधुनिक यग कौ समस्याओं का सफलतपृ्वैक सामना 
कर सके । यह्‌ सम्भव हं कि हिन्द समाज की समस्त बुराइयां तथा दूषण अवैदिक 
हो, परन्त्‌ यहं बात भी सत्य थी कि आयसमाज कं जोशीरे अनुयायी (जो 
वेदों का इतना अधिक सम्मान करते थे) वेदों तथा ऋषियों की अपेक्षा योल्पीय 
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आधुनिक केखकों, विचारको, इतिहासकारों तथा राजनीतिज्ञौ कं विषय 
में कहीं अधिक ज्ञान रखते थे। वह्‌ हिन्दूसमाज को व्तंमान संसार कं संघषं 
के किए समथ तथा तैयार करना चाहते थे । वह्‌ बार विवाह तथा वंशानुगत 
पुरोहित वग को समाप्त करना चाहते थे । विधवाओं का पुनविवाह जारी करना, 
समुद्र यात्रा कं निषेध को तोडना, तथा कट्टर एकंरवरवाद का प्रचार करना 
चाहते थे। उनकी अधिकांश एसी बाते तो ब्रह्मसमाज के कायंक्रम से समानता 
रखती थीं । परन्त्‌ आर्यंसमाजी अधिक कटर थे । सभी धर्मो मं से उत्तम बातं 
ग्रहण करने के पक्ष मे वह्‌ न थे । वह्‌ तो हिन्दू धमं पर आक्रमण करनेवारे मिश- 
नरियों की ईंट का उत्तर पत्थर से देना चाहते थे । वह्‌ चाहते थे कि हिन्दुओं 
मे भी आक्रमणसीरुता कौ प्रवृत्ति उत्पन्न हो तथा वह भी अन्य मतावरुबियों 
को हिन्द धमं मं ग्रहण करने अर्थात्‌ हिन्द्‌ बनाने को उत हो! वह्‌ छूतछात 
को समाप्त करने पर बल देते थे ओर उन्होने “शुद्धि” का कार्य भी शुरू कर 
दिया । देवनागरी तथा हिन्दी के महत्व पर भी वह्‌ बरुदेतेथे। इस बातमं 
उनका उत्साह ब्रह्मसमाजियो से कहीं बढचढ कर था । १८९०-१९०० मं पंजाब 
क सावंजनिक कार्यक्षेत्र मे आयसमाज ही सवेव्यापक बनता दिखलायी पडता था। 
हिन्दुगों का प्रगतिशील तथा क्रियाशीर अंश॒ आयसमाज के ज्ञण्डे कं नीचे एकत्र 
हो रहा था। ज्यो-ज्यो खाहौर मं शिक्षित समुदाय की संख्या-वृद्धि होती गयी 
त्यो-त्यों जायंसमाज कं कार्यं क्षेत्र का भी विकास होता गया । पुरातन अन्ध विइवास 
कं विशार परन्तु क्रियाशीरु गढ़ पर पृनरुत्थान, सुधारवाद तथा आधुनिकता 
काजक्रमणनजोरशोरसेहो रहा था, 

राजनीति की भी अधिकाधिक चर्चा चर पड़ी थी। काम्रेस की शाखा तो 
अभी नहीं खुली थी परन्त्‌, इंडियन एसोसिएदान मौजूद था। मुख्यतः वकीो को ही 
राजनीति मं रुचि थी। वकालत केपेशेसे दही काफी धन कमाया जा सकता 
था। इस काम सं घन तथा प्रतिष्ठा दोनों कौ प्राप्ति थी। यहाँ विना पंजी लगाए 
एक योग्य व्यक्ति बड़ी उन्नति कर सकता था। यह सत्य है कि पंजावमें भारी 
जमीदारों तथा राजयो की संख्या बहुत अधिक नहीं थी जिनकी कृपा से वकील 
खाल रुपया कमा केतं ह, परन्त्‌, मध्यम श्रेणी द्वारा भी खासा घन वसूक हौ 
सकता था। विशेष कष्ट तथा सिरददं कं बिना भी वकीर सुख तथा प्रतिष्ठा 
का जीवन व्यतीत कर सकते थे । राजनैतिक क्षेत्र मे वकीलों को प्रधानता प्राप्त 
यी, क्योकि शिक्षित तथा रिष्ट समान मे यही लोग स्वाधीन समञ्च जाते थे। 
सरकारी नौकरों के तो हाथ पांव बंध जाते थे। लाहौर मे ज्यो-ज्यों बाबुओं 
की संख्या बढती गयी त्यो-त्यों आयेसमाजी तत्व मँ भी वृद्धि होती गयी। इसी 

# 
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प्रकार वकीलों कौ वृद्धि कं साथ राजनीति मे रचि रखनेवारों की वृद्धि भी 
स्वाभाविक थी। 

जिस प्रकार आयसमाज तथा ब्रह्मसमाज ने हिन्द्ूसमाज मे हख्चल तथा 
गतिशीलता पैदाकर दी, उसी प्रकार मुसलमानों मे भी नवीन सन्देश पहुंच 
रहा था। सर सैयदहमद खां ने १८८३-८४ मं पंजाब का दौरा किया । 
अहूमदियों का नवीन स्म्प्रदाय भी काम कर रहाथा। सर सैयद की 
आधुनिक उदार वृत्तियां अधिकतर ब्रह्मसमाज से समानता रखती थीं । (कम 
से कमः उनके काग्रेस कं विरुद्ध प्रचार से पूवं तक तो यही दशा थी) अहमदी 
मत अपने उत्साह तथा कायं शंखी कं कारण आयसमाज कं सद्श्य था। इसी 
कारु में सिक्खों मे हिन्दुओं से पृथकता कौ भावना उत्पन्न होने गी थी । 
(अभी तक लोग सिक्लौं को हिन्द्‌ धमं कौ असंख्य स्वतंत्र शाखाओं की 
तरह, हिन्दुओं का एक अंग समन्ते थे) । लाजपतराय के कालेन जीवनम दह 
यह्‌ प्रथा जारी की गयी कि विद्यार्थी गण को अपने परीक्षा कं प्रवेड-पत्र में 
लिखना पड़ता था कि वह्‌ सिक्ख, हिन्दु, ईसाई वा मुसलमान हुं । इससे पहर 
हिन्दुओं तथा सिक्खों मं कोई भेदभाव नहीं था। १८९३ मं मैकाकिफ से न्याय- 
विभाग का कायं छंडवा कर सिक्खों के धमं ग्रन्थ का अनुवाद करने को कहा 
गया । सिक्ख धमं पर वह्‌ अनुवाद छः जिल्दों मै प्रकारित हआ । भारत मंत्री 
कं किए “आदिग्रन्थ” का अनुवाद करने वार डा० ट्रम्प की इससे आट वषं पूर्वं 
मृत्यु हो गयी थी) अग्रजो ने सिक्खों मं दिलचस्पी लेना आरम्भ कर दिया । 
१८५७ कं विद्रोह मं सिक्ख उनके किए अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हूए थे। 
साम्राज्यवाद ने बुद्धिमत्ता से निङ्चय किया कि उनकी ओर विदोष ध्यान दिया 
जाय । | 

एक विशेष स्फूति तथा उत्साह सभी सम्प्रदायो मे एक जैसा फलता दिखलायी 
पड़ता था ओौर लाहौर से वह्‌ प्रान्त कं सभी भागों में जा पटहूंवा । इसी उत्साह 
की कृपा से खाहौर यथार्थं रूपमे पंजाब की राजधानी तथा राजनँतिक शरीर 
के स्नायु मण्डर का केन्द्र बन रहा था। 

स्फ़ूति, सावंजनिक जीवन्‌, राजनीति इन स्व का दूसरे शब्दो मं अर्थ प्रेस तथा 
-रटफामं था । पंजाब कं स्नाय्‌ केन्द्र के रूप मे, अपने विकास के साथही साथ 
राहौर प्रेस को विशेष महत्व दे रहा था । इसमे रिक्षित वगं कौ ही प्रधानता थी । 
मूक जनता अभीतक कृम्भकर्णी निद्रा मथी । स्वभावतः प्रतिष्टा तथा शक्ति 
जग्रेजी मं चल्नेवारे पत्रो मे थी । पंजाब के अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित होनेके 
कुछ ही दिन बाद “सिविल एण्ड मिलिटरी गजट'" पत्र का जन्म हआ । भारतीयों 
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को भी पत्र की आवद्यकता हई । १८८१ मं सरदार दयाल सिंह की उदारता सं 
साप्ताहिक द्वूयून का जन्म हुआ । 

पीक टिबय्‌न सप्ताह मं दो बार निकलने लगा । उस समय लाहौर मे हिन्दु- 
स्तानियों का यही मुख्य पत्र था। १८९०-१९०० मे उसके सम्पादकं एक बंगाली 
सज्जन श्री नरेन्द्रनाथ गुप्त थे। 

लाहौर की इस प्रकार कायापल्ट हो रही थी, जिस समय लाजपतराय 
वहां सदा के लिये निवासं करने, वकाकत करने तथा पंजाब कं सार्वजनिक जीवन 
के स्नासू-कन्द्रं के संचाटना्थं पधारे थे । उनकी आत्मा जिस प्रकार कं वातावरण 
की खोज मे तंडप रही थी, उसं नवीन स्फूति क कारण वहु उनको प्राप्त हौ 
गया । 


अध्याय बारहवा 
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अब आयसमाज ही उनका मख्य कायेक्षेत्र बन चुका था। निस्सन्देह्‌, समाज 
वुद्धि तथा उन्नति की जर अग्रसर दहो रहा था, परन्तु वहु एक भीषण संकट मं 
से भी गुजर रहा था। मांसाहार तथा निरामिष भोजन के प्रन पर उसमें दो 
दर बन गए जिनकं पारस्परिक सम्बन्धो ने उग्र विवाद का रूप्‌ धारण कर 
ल्या । आयसमाज कं दोनों पक्षों के सम्थक-सादंदास तथा गुरुदत्त दोनों का 
देहान्त हो गया ¦ गुरुदत्त कं कुछ मास पीछे ही सार्ईदास भी चल बसे । गुरुदत्त 
अभी जीवितहीथेकिडी° ए० वी° प्रबन्धक समिति ने काछिजि विभाग खोलने 
का प्रस्ताव पास कर दिया। उनकी मृत्यु पर यह भीञ्लगड़ेकाकारण बन गया। 
लाजपतराय ने आर्यसमाज कौ इस फूट तथा ज्ञगडे का संक्षिप्त परन्तु आलोचनात्मक 
वर्णन अपनी आत्मकथा मे इस प्रकार किया हं -- 

्रथम तो लाला हंसराज की व्यक्तिगत स्व॑प्रियता का अभाव । लोगों 
का विचारथाकि वह्‌ बड़े अभिमानी, गर्वी तथा अधिकार के भूखे हू । वह अपने 
मौन स्वभाव, अलग-अलग रहने की प्रवृत्ति तथा शासन मं कडाई कं कारण स्वं 
प्रिय नहीं बन सके । | 

द्सरा निरामिष भोजन का प्रन था, जिसका जाधार स्वामी दयानंद सरस्वती 
क प्रमाण का प्रदन था। अपने अन्तिम दिनों मे पंडित गुरुदत्त स्वामी जी के इतने 
कटर भक्त बन गए थे कि वह्‌ उनकं सिद्धान्तो से इच भर भी इधर उधर होना 
सहन नहीं कर सकते थे । अत्यल्पं मतभेद से भी वहु भड़क उत्ते थे, ओर कभी 
कभी वह चिडचिडे होकर स्वामीजी को निर््रान्त बतलाना शुरू कर देते । 
अत्यधिक जोश के क्षणों मे वह्‌ प्रायः कहा करतें कि दयानन्द के सत्याथंप्रकार 
का प्रत्येक अक्षर वा मावा सत्य ह । पंडितजीं के रिष्यों तथा अनुयादयों की 
भी वही भावना थी। जब उन्होने मांसं भक्षण का प्रदन खड़ा कर दिया, तो 
स्वभावतः विपक्षी दल भी कहने कग पडा कि किसी भी आयंसमाजी कं छ्ए 
स्वामी दयानन्द की रिक्षा को पूर्णतः स्वीकार करना अनिवार नहीं तथा स्वामी 
जी निर्भान्त नहीं थे । (गुरुदत्त की मृत्यु के शीघ्र ही पर्चात्‌ १८९० में) कारेज 
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की प्रबन्धक-कमेटी मे पठनपाठन विधि मं संस्कृत कं स्थान के प्रदन पर मत- 
सेद पैदा हयै गया । संस्कृत की पाठ्विधि पर तो विवाद ओौर भी अधिक उग्र 
था । स्वामी दयानन्द कं सत्याथेप्रकाद मं शिक्षा पद्धति कं विषय मं एक संम्मुल्लासं 
हौ जिसमं प्रारंभिक रिक्षा से केकर उच्च रिक्षा तक की विस्तृत पार्विधि दी 
हई ह । इस “आयं '" रिक्षा पद्धति सं कालिदासं वा भवभूति के लिए कोई स्थान 
नहीं हं । संस्कृत नाटक का पृणतः वहिष्कार किया गया है। कविता भाग 
मेँ केवर दाल्मौकि तथा व्यासं की रचनाभों को स्थान दिया गया ह ओर वह भी 
कविता कं तौर पर नही, प्रत्युत्‌ इतिहास कं तौर पर । संस्कृत पार्यविधि 
का आधार पाणिनि (पतंजलि की व्याख्या सहित) को बनाया गया, क्योकि 
स्वामीजी ने पीछे के सभी वैयाकरणो की निन्दा कीहूं। स्वामीजी का यह्‌ प्रबर 
विक्वास था कि ऋषिकृत ग्रन्थो तथा साधारण मनुष्यों की रचित पुस्तकों मे आकाश 
ओर पाताल का अन्तर हं ओर वेदों का सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करनेवाङे विद्धान्‌ 
जिज्ञाघुओं को केवर ऋषिकृत ग्रंथो का ही अध्ययन करना उचित है । एक पक्ष 
सत्याथप्रकाश को निश्रन्ति मानता था ओर उसे किसी अन्य धार्मिक सिद्धान्त की 
तरह अपने गुरू कौ शिक्षा का जावइयक अंग स्वीकार करता था । कम से कृम उनका 
दावा यही था । व्यावहारिक रूप मे शिक्चा-पद्धति के तिर्माण करते समय उन्होने 
भी समज्ञोते वा आवद्यक संदेधन से काम लिया था। अधिक व्यवहार-कुशल 
रोग तो कहते थे कि सत्यार्थ प्रकाश में वणित पद्धति वर्तमान कार की परिस्थितियों 
के अनुकूरु नहीं । उस पद्धति का आधार संस्कृत भाषा भाषी आर्यव्तं था । स्वामी 
दयानन्द कौ स्मृति में उनके अनुयाइयों द्वारा संचालित संस्था-एरछो पदिक 
काछिज कौ पदति स्वामीजी की आदरं पद्धति से भिच् होनी ही थी। उसके नाम 
से ही समञ्ौते को भावना प्रगट हयो रही थी। यह्‌ नाम गुरदत्त कौ सम्मतिसे ही 
रक्खा गया था । संस्था कौ स्थापना कौ बोपणा तथा उहेयो मे मी यही समङ्गौते 
कौ भावना काम कर रही थी। जव दो वर्षं तक (एक लाख रुपए से भी कम घन 
संग्रहं कं अतिरिक्त) उस घोषणा को व्यावहार्कि रूप देने के वारं मे कुछ भी न 
हौ पाया तो आयोजित संस्था क लिए उसके मित्र हंसराज के अवैतनिक सेवाएं 
अपित करते ही, गुरुदत्त ने तत्काल ही स्कृल विभाग खोट देने का अनरोध किया | 
तीन वषं पञ्चात्‌, प्रबन्धक कमेटी ने केवर एक वोट के बहुमत से काठिज विभाग 
खोलने का निर्चय किया । साजपतराय तथा गृरुदत्त दोनों ने इसके पश्च मे सत 
दिये थे। उस निर्णय को क्रियात्मक कूप दिलाने वारी स्पतभिति स भौ वह थे। 
उसकं मत्री के तौर पर उन्होने ही रिपोटं तैयार की थी जिसमे पाठ्य पद्धति 
सम्मिलति थी । गुरुदत्त समज्लौते की भावना से काम करते थे, परन्तु मिस्स न्देह्‌ 
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उनकी विचारधारा साईदास की विचारधारा से सर्वथा भिन्त थौ। जब दोनों 
नेता चल बसे, तो सार्हदास के मित्रों तथा गुरुदत्त के शिष्यो मँ इन विचारः 
धाराओं ने भीषण संघर्ष पैदा कर दिया । सिद्धान्तवादी दरवार दिनप्रतिदिन 
अधिकं कटर बनते जा रहे थे ओर जिस ढंग से कालिज खोला जा रहा था, उसकी 
उन्होने खले रूप से बल्पूर्वैक निन्दा करना आरम्भ कर दिया । आखिरकार 
यहं दर कालिज से पृथक हो गया ओर स्वामीजी के विचारों को व्यावहारिक 
रूप देने कं लिए उन्होने गुस्कुरं विदवविद्याल्य की नींव रख दी। दूसरे पक्ष 
वालों ने कालेज की सफलता के लिए धनसंग्रह, भवन निर्माण तथा कतिपय 
विद्वानों को एकत्र करना आरम्भ कर दिया । उनकी आत्मा इसी बात से पूण- 
तया सन्तुष्ट हो गयी कि उन्होने साधारण रूप से रिक्षा-प्रचार के अतिरिक्त 
पंजाब में हिन्दी भाषा को स्थग्रिय बनाने तथा अपने पास आनेवारे कुं विद्या- 
धियो के मन मे संस्कत का प्रेम उत्पन्न कर दिया । (यद्यपि संस्कृत को अनिवार 
बनाने का आदक्षं परान कर सके अथवा स्वामीजी की पद्धति कं अनुसार उसं 
नहीं पढ़ा सके) यदि उनके विद्यार्थी ऋषि दयानन्द कं बतलाए पूणं इह्य चयं 
द्रत का पालन करने मे असमर्थं थे, तो कालिज आयसमाज कं लिये रंगरूट 
भर्ती करने का उत्तम क्षेत्र सिद्ध होगा ओर उनकी संस्थाएं उन विद्याथियों कं हदय 
मे देशानुराग के पवित्र भाव संचारित करेगी । यदि उनकं कालिज यह कायं पूणं 
करने मे सफर हो गए तो उनको समस्त विद्याथियों को पाणिनि कं व्याकरण 
के सूत्र न पढ़ा सकने पर कोई खेद न था, चाह ऋषि दयानन्द ने पाणिनि तथा 
पतंजलि की कितनी ही प्रदंसाक्योनकीहो) 

वह्‌ एक अव्यवहायं पाटेय-पद्धति के साथ अक्षरशः चिपटकर सभी विद्याथियों 
को भयभीत करने को उद्तनथे। 

लाजपतराय के का्येक्षेव मेँ प्रवेश करते ही यह फूट दिनप्रतिदिन बढ 
रही थी 1 कुछ काल तक उन्हे तटस्य रहे का प्रयत्न फिया, परन्तु शीघ ही 
उनकी प्रवृत्तियां प्रबर होती गयो । वह्‌ कालेज कौ संस्छृत भाषा जथवा आहार 
के विषय मेँ स्वामीजी की पद्धति के अनुसार संस्था बनाना अव्यवहायं समज्ञतं 
थे । उनका बृद्धिवाद तथा मानसिक स्वतंत्रता उन्हं स्वामीजी अथवा अन्य किसी 
को भी निर्भ्रान्त स्वीकार नहीं करा सकती था। उन्हं अपने मांस-भक्षण मं 
कोई पाप वा दोष दिखलायी नहीं पड़ता था । उन्होने मेजिनी को अपना गुरं 
धारण किया था। तथा उन कालेज कं “कल्चरई"'. दरु कं साथी निरामिष 
वादी खन्तियों कौ अपेक्षा अपने देश सेवा के आदशं के अधिक समीप दिखलायी 
पडते थे। उनकी दृष्टि मे वह अत्यन्त सिद्धान्त-दछित, व्यवहारकुशकता से अनभिज्ञ 
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तथा अत्यन्त पारलौकिक दृष्टिकोण वालेथे । वहु यह मी अनुभव करते थे कि 
उनके मित्र हंसराज को ठीक ठीक नहीं समज्ञा गया ओौर उनको यथाथंरूपमं 
पदा नहीं किया जा रहा ह । वह्‌ हंसराज कं दर मं सम्मिलितिहौ गएु। एक दल 
मे प्रवेश करखेन पर उनके लिए उन्हे प्रचार करने कोकहा गया । जब संस्कृत 
पद्धति के बार मे विवाद छिडा, तो उन्होने उदू में एक पैम्फलेट लिखकर बतलाया 
कि डी० ए० वी कारेज ने संस्कत की उपेक्षा नहीं की हं, जैसा कि हमारे 
विपक्षी महात्मा निरामिष आलोचक कह रहे ह । अपने पञ्च कं समथन अथवा 
विषश्च कं विरोध मं उन्हे प्रायः टेख लिखने पडते थे । उपसमिति कं विचार विमं 
मेभीवहभागक्देथे। दूसरोंकी तरह कभी-कभी वह्‌ ओौचित्य कौसीमाका 
उल्टंघन भी कर जाते थे। यह्‌ बाते उनकी सुचि कं विर्द्ध थीं, परन्तुफिरमभी 
वह॒ एेसा करते थे । ` अपनी आत्मकथा मं उन्होने अपने भावों को इस प्रकार 
चित्रित किया हं :-- 

“जब मँ, एकान्त मं बैठकर आयसमाज कं इतिहास कं इस काण्ड पर विचार 
करता हूं, तो मै लज्जित होता हं । जिन दिनो यह बातें हो रही थीं, उन दिनों 
भी लज्जा से सिर उठाना कटिन था। क्योकि समस्त जनता उन्हं निन्दनीय 
समक्षती थो। यदि सुधार तथा पवित्रता लाने के दावेदार-रिकषित लोग इतनी 
नीचता दिखला सक्ते थे, तो साधारण लोगों कें आचरण के बारे मे फिर 
क्या रिकायत हो सकती ह ? अपने सहधर्मियों कं अनुचित ज्ञगडों से वह किस 
प्रकार प्रभावित हुए उसका अनुमान आर्यसमाज कं १८९१ कं चुनाव के अवसर 
पर उनको आलोचना से रुगता ह । “यह बात हिसार के दिनोंकीह 1" यह्‌ दुय 
मेने अपनी आंखो से देखे । मुद्ध रात भर नींद नहीं आयी ओर मै कहता था 
कि क्या हूमारी इस फूट की रणष्टरीय बीमारी का इरखाज स्वयं ईङवर भी करने 
की सामथ्यं रखता ह ? कलह कं अन्त करने तथा जनता को एकसुक मेँ कान 
कं क्एहूमप्रभूकौ शरण जएहँ, परन्तु यहांभीहमपपोंसेमुक्तन हौ सके 
ओर हमारे पापों का यह्‌ परिणाम हुआहं कि एक सूत्रे मे बद्ध हो जाने के स्थान 
मं हमने परस्पर ज्ञगड़ना शुरू कर दिया है ओर वह भी एसे गन्दे तथा अनुचित 
ढंग से जिसकी कोई सीमा नहीं हं । १८८१ के वापिकोत्सव के पटे जव म हिसार 
रौटा तोः मेरा हदय अत्यन्त दुखित था ओौर मेरी व्याकूलता ने मुह हिसार को 
छोडकर लाहौर चरे जाने को विवश कर दिया!" 

इस छंड़ाई कं “अन्धकारमय काण्ड कं आलोचना करते हुए वह्‌ इम परिणाम 
पर परहुचे कि दोनो दर समान रूप से दोषीहँ। मेरी सम्मति में लाला हंसराजं 
का उत्तरदायित्व उतना ही बड़ा हुं जितना लाला मुंशीराम का।“ 
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वास्तविक फूट काहौर आर्यसमाज के वाधिकं चुनाव के अवसर पर 
१८९२ के अन्त मे हुई । चुनाव से एक दिन पूवं लाजपतराय के साथियों की एक 
सभा लालचन्द (जो पीछे जस्टिस बने) के मकान पर हुई । विपक्षी दल कौ 
कोिद थी कि चुनाव के अवसर पर अधिकाधिक उपस्थिति हौ अतः उन्होने 
करई अनियमित तथा द्षित बाते की थीं। अब इस बात पर विचार करनाथा 
कि अगर दिन क्या करना चाहिए । काजपतराय लिखते ह “कुर तो पुटिसिको 
सहायता से समाज मन्दिर पर अधिकार कर लेना चाहते थे। कुछ न्यायाख्य के 
निर्णय द्वारा दोनो पक्षौ के समा करने का समय नियत करवाने के पक्षम थे) 
कृ अन्य लोग, पृलिस के हस्तक्षेप के बिना ही रात्रिं के समय मन्दिर पर काव्यो 
के जोर से बलात्‌ अधिकार जमाने के पक्ष मे थे) यदि किसी प्रकार काविरोध 
हा तो वह क्डने को तयार थे। चौथा दल-जिसमं म भी सम्मिकिति था, इस 
बात के पक्ष मेथा कि महात्मा “दल के साथ सहयोग असम्भव था, उनसे 
पृथक हना ही उचित ह तब समाज क सप्ताहिक सत्संग के लिए एक मकान किरायं 
पर लै केना चाहिए" खाजपतराय ने आयंसमाज के इतिहास मं स्मरणीय 
उदारतापू्णं भाषण दिया-समाज सिद्धान्तो का नाम है, न कि ईट तथा पत्थर 
का! हम जनता की सेवा तथा अपने जीवन सुधार के लिए समाज मं सम्मिलित 
हुए है, न कि मकानों पर अधिकार जमाने अथवा उनपर लडने स्ञगड़ने कं लिए 
निस्सन्देह आप रोगों ने काफी धन तथा समय के व्यय से मन्दिर निर्माण कियादहु, 
परन्तु अप में धमं की भावना प्रबल ह तौ अपि इससे अधिक शानदार भवन 
बनवा सकते है । मै तो लड़ाई ्ञगडे, पुलिस बृराने अथवा न्यायाख्य की सहायता 
रेने के सर्वथा विरुद्ध हू" । 

यह्‌ बुद्धिमत्तापृणं तथा उदार अपीर सफल हू्द । दर ने पृथक होनें का 

प्रस्ताव पास कर दिया ओौर अगर दिन आर्यसमाज अनारकली कौ नीवि रख 
दी गयी । समाज मन्दिर वच्छोवाखी को त्यागने के विचार से खाखा हंसराज 
कोद्ल तो बहुत हुजा, परन्तु फिर भी वह्‌ सहमत हौ गए । 

नया मन्दिर एक हाता साथा) एकषछोटासा कमराओर बरामदा तथा 
उसके अगे खारी धरती पड़ी थी! जहा आजकल पुस्तकाख्य ह, वरहा एकः 
ओर कमरा भी था। उसेके सामने किराए के लिए एक-दौ मंजिखा मकान था। 
निचली मंजिर मं अरोड्वंड प्रेस था जहाँ भारत सुधार” छपता था । वह्‌ पतर 
हमारे दल का समञ्ञा जाता था । अन्दरवाला मकान तथा आंगन समाज के 
साप्ताहिक सत्संग के लिए किराए पर किए गए । काजपतराय इस समाज के 
प्रतान चुने गए । 
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अ 


आगे चरुकर लाजपतराय को विपक्षी दल के नेता-महात्मा मुंशीराम 
(स्वामी श्वद्धानन्द) के बारे मेँ दकबन्दी की प्रबरता कं कारण संकीणं सम्मति 
रखने पर काफी पर्चात्ताप हुआ । वह्‌ आत्मकथा मे छिखते है १८९२-९३ मं 
तथा उसके कई `व्षं पश्चात्‌ तक मेरी सम्मति उनके विषय में यहं थी कि वह्‌ 
शरारत की जड़ तथा ख्याति प्राप्त करने के अत्यन्त उत्सुक थे ओर उनमें नेता 
बनने की प्रबल आकांक्षा थी, परन्त्‌ अब मैने अपने विचार सर्वथा बदल लि्‌ है 
अब मेरा विइवासं हं कि उन्हने जो कुछ किया, दलबन्दी को भावना सं अपन 
दरु के लिए किया ; मेरे छिये उनके आचरण पर लांछन रगाना नितान्त अनुचित 
था। समी महापुरुषों की तरह उनमें भी त्रुटियां थीं, ओर उनके निकटवर्ती 
तथा अनुयायी उनसे अनुचित लाभ उठाते थे। वह्‌ कुछ निर्वेल हृदय व्यक्ति थे 
तथा शीघ ही अपना विचार बदल रेते थे! मैं नहीं कहु सकता कि वह्‌ स्याति 
तथा प्रतिष्ठा की आकां्ा सं सर्वथा मुक्त थे। पंडित ल्खपतराय तथा छारा 
दारकादास को छोडकर मक्षे आयसमाज नेताओं मं एेसा एक भी व्यक्ति 
दिखायी नहीं पड़ा जो इस मानव निब॑लता से ऊचा उठ पायाद लादय मुंङीराम 
के स्वभाव मे कुछ-कुछ च्िद्रान्देषण की प्रवृत्ति पायी जाती थी। विरोधी 
रोगों की ब्रुटियों की समालोचना उनकी प्रकृति रमे थी। मेरे कथनं का यह्‌ 
प्रयोजन नहीं ह कि वह शरारती अथवा प्रतिहिसात्सक थे । मुञ्ञे खेद किमेने 
भावुकता वड उनकं वारे में अनुदार सम्मति बनायी जिसे मे अब बदल रहाहूं। 
मैने उनके प्रति अन्याय किया था । 

राला मुंशीराम भावुकता प्रधान प्रकृति क मनुष्य थे ओर उच्चं तथा 
सात्विकं भावनां उनको मन मं उठा करती थीं । वह्‌ उदार चेता तथा आतिथ्य 
प्रिय थे तथा साव॑जनिक सेवा के उच्च भावों से प्रेरित होते थे। वह्‌ जानते थे कि 
कष्ट सहन तथा त्याग क्या होता ह । मित्र के रूप मे वह्‌ अत्यन्त स्ेहशीर थे, 
व्यविति कं रूप में वह्‌ बड़ स्पष्टवादी, उदार तथा धर्मात्मा थे) "यह्‌ १९१५ 
की बात ह । इसमें सन्देह नहीं कि स्वामी श्रद्धानन्द १९१९ कं काल कं आरभ 
से (पंजाव मे माशेल खा कं दिनों से रेकर १९२६ तक अर्थात्‌ स्वामी श्वद्धानन्द 
के आत्म बङिदान दिवस तक) खाजपतयाय की दृष्टि मे उच्च से उच्चतर उरते गए 
प्रायः वह्‌ इच्छा प्रगट किया करते थे किं उन्हे भी स्वामी श्रद्धानन्द जसे बलिदान 
(अन्तिम शानदार निधन) का सौभाग्य प्राप्त हो । 

उन दिनों लाजपतराय जैसे परिश्सी तथा शकवितिश्ाटी व्यक्ति को भी 
कठोर काम करना पडता था । वकारत मं सफल हनं के लिए उन्हुं जित्तनी मेहनत 
करनी पड़ती थी, उससे भी करीं अधिक सावंजनिक जीवन मे काम केरना पड़ता 
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था । कचहरी से चुटी पाते ही वह कालेन कं लिए धन संग्रह कं निमित्त दौरा करनं 
चरे जाते थे, वहु केवल कालेज कं मुख्य सावेजनिक वक्ता ही न थे, प्रत्युत उसके 
प्रधान भिक्षुक भी थे। कार्याधिक्य तथा भारी उत्तरदायित्व का एक उदाहरण 
यह्‌ ह कि उन्हं शिमला से सीधे पेशावर जाना पडा। “यदि मेँ पेशावर मं कु 
घण्टे भी देर से पहुंचता तो मुह कु भी प्राप्तनहोता। मेनेदोदिनोंमें तीन 
हजार रूपए संग्रह किए । उसी समय महात्मा दल का डदृटेशन पटहुंव गया 
ओर कालेज का घन संग्रह्‌ बन्द हो गया ।” आत्मकथा मे वह्‌ अपने १८९२३ के 
उत्तरदायित्व का वणन इस प्रकार करतेहु : 

१. म डी°० ए० वी ० काठेज कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था । 

२. मै लाहौर आयसमाज का प्रधान था। 

३. मँ दयानन्द एग्लो-वैदिक काकेन समाचार” का सम्पादक था! 
(कालेज क समथेन मे संचालित एक्‌ मासिक पत्रिका क[ | ) 

४. मं “भारत सुधार” तथा आयं मैसेनर के लिए ठेखे लिखा करता था। 
कभीकभीतोभारतसुधारकापूरापूराभार मुज्ञ परहोताथा। 

५. मृ्च कारेन कं किए धन संग्रह कं निमित्त दौरा करना पड़ता था । 

६. इन सब कं अतिरिक्त मुञ्ये वकार्त हारा रोटी भी कमानी पडती थी । 

मेरे अन्य कार्यो में १८९३ मे पंजाब मे होनेवाटं प्रथम काग्रेस अधिवेशन की 
स्वागत समिति का कायं तथा सावंजनिक सभाओं भे उपस्थिति शामिल थी। स्वागत 
समिति मं विभिन्न विचारवालों के ज्ञगड़ों का निपटारा, निरन्तर बकवाद तथा 
नीरमन्थन मं मेरा काफी समय चला जाता था।'' 

यद्यपि दोनों दरु १८९२ मं ही पृथक हौ गए परन्तु फिरमभी कल्ह्‌ का 
अन्तन हुञा। 

अब समाज मन्दिर पुयकं पृथक्‌ थे । महात्मा पार्टीवालों ने कालेज क प्रबन्ध 
कमेटी मे ध्वं सात्मक चारं चलना शुरू कर दिया । १८९३ के आरंभ से १८९७ 
तक भीषण संवषं का काल रहा । एक्‌ दिन क्षगडा यहां तक बढ़ा कि लाठियां चनं 
तक नौबत पच गयीः। श्रौ स्वर्गीय साईदास के ज्येष्ठ पत्र सुन्दर दास की खोपडी 
फट गयी ओर उसने अपने दल के क्िषए प्राण त्याग दिए । दूसरे दल कीओोरसे 
भी किसीको प्राणों से हाथ धोने पड़ं। 

इस प्रकार उन्हं कठिन परिश्रम तया परेशानी का सामना करना पडता था । 
उनका स्वास्थ्य गिर जाना स्वाभाविक था। इन्हीं दिनों वह एक बार तो मृत्यु 
के मुख मं जा पड़े। उनको निमोनिया हौ गया ओर दोनों फेफडों पर उग्र आक्रमण 
हुआ । कई बार जीवन कौ आशा जाती रही । वह्‌ रुगभग दो मास चारपाई पर 
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पड़ रहे । “डाक्टर बेटी राम बड़ स्नेह से मेरी चिकित्सा तथा देखभाल करते रह । 
उन्होने मेरी प्राणरक्षा का भरसक प्रयत्न किया जीवनभर उनका आभारी रहूुंगा ।' 
लाजपतराय ने छ्खिा हे) 


अध्याय तेरहवां 
१८६२ में लाहौर का कामेस अधिवेशन 


१८८९ में बम्बई के कांग्रेस अधिवेदन मे सम्मिलित होने के पङ्चात्‌ काग्रेस 
के प्रति लाला लाजपतराय जी का उत्साह ढीला पड़ गया, जब उन्हं क्रिसमस 
सप्ताह मे होनेवाठे किसी काग्रेस अधिवेरन मे भाग लेने की इच्छा अथवा उत्सुकता 
न रही । परन्तु १८९३ मे “कुआं स्वयं चलकर प्यासने के पास" आया । डी° ए० 
वी° कालेज के एक नेता--बस्शी जेशीराम (जस्टिस बखशी टेकचन्द के पिता) 
के कहुने पर पंजाब मं कांग्रेस का अधिवेशन निमंत्रित किया गया । लाला लाजपत- 
राय जी भी स्वागत समिति मं थे, परन्तु वहु उसके सक्रिय सदस्य न थे। काग्रेस. 
को, यद्यपि, आयं समाजी नेताओं मे से एक ते निमंत्रण दिया था, परन्तु आयं समाजी 
अधिवेदान के प्रति उदासीन रहे । कू अन्य व्यक्ति थे जो प्रसच्चतापूवंक कांग्रेस 
को सफल बनाने को उद्यत थे। विदोषतः दानवीर सरदार दयाल सिह 
मजीस्या तथा नवयुवक हरकिदान लाल । यह्‌ हरकिडन लाल बखडी जँशीराम 
तथा आयं समाजियो को बहुत पसन्द नहीं करतेथे। काग्रेस अधिवेदन 
की चिता आयंसमाजियों की अपेक्षा ब्रह्मसमाजी नेताओं को कहीं अधिक 
थी 1 नवीन चन्द्र राय-प्रसिद्ध ब्रह्मसमाजी-स्वागत समिति के प्रधान बनाए 
गए । 

लाजपतराय ने इस अधिवेदान मं दो तीन भाषण दिए) लाहौर अधिवेदन के 
विषय में वह्‌ लिखते है “सवसरे महत्वपुण बात यह्‌ थी कि राय मूलराज ने. 
इसमे काफी भाग लिया। हम देख चुके हं कि यह्‌ महाशय सरकारी 
नौकर थे ओर न्याय विभाग के उच्च कर्मचारी थें। उनके चिए तो राज- 
नीति में भाग ठेना दुगुना हराम (वर्जित) था। परन्तु सच्ची बात यह्‌ हँ कि 
गुप्त रूप से समस्त नाटक के सूत्रधार वहीथे। स्वामी दयानन्द के लिएञआयं 
समाज का विधान उनके हाथोसेही तंयार किया गयाथा। उनकी इच्छाथी 
कि उसी प्रकार का विधान क्स भी स्वीकार करले। मि०्ह्ूमके बारेमे 
उनके सन्देह वैसे ही प्रबल थे! विधान की मांग द्वारा वह्‌ सन्देह कौ पुष्टिकरना 
चाहते थे क्योकि उनका विचार था कि ह्यूम के लिए यह्‌ मन्तव्य स्वीकार करना 


क 
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कठिन होगा । घटनाओं ने इसको सत्य सिद्ध कर दिखलाया । हयूम को विधान 
की कोई जरूरत दिखलायी नहीं पड़ी । विधान बनाने की बात व्यावहारिक रूप 
धारणन कर पायी) 
आज तो कोई इस' बात पर विर्वास भी न करेगा कि काग्रेस इतने दिनों तक 
विना किसी विधान के ही काम चलाती रही । १८६६ के लखनऊ अधिवेशन तकं 
तो कांग्रेस मे किसी विधान का नाम तकन था। वहां जौ विधान स्वीकृत हुआ 
वह्‌ मूलराज के मन्तव्य से कोसों दूर था । मूलराज चाहते थे कि कांग्रेस के प्रतिनिधि 
जनता के द्वारा चुन कर आया करं तथा वषे भर काम चलाने के लिए एक स्थायी 
संगठन प्रादेरिक शाखाओं सहित स्थापित किया जवे । इस कायं के लिए प्रान्तीय 
कमेटियों का विचारतो काग्रेस नेताओं को १९०८ तक भी नहीं आया। उस 
विधानहीन काल मे, पजाव प्रतिनिधियों कीजरसे ही विधान निर्माण के बारे 
मे काग्रेस पर दबाव डालाजा रहा था। इस प्रकार के विचार का जन्मदाता परदेके 
पीछे रहकर चपि चपि मंत्रणा देनेवाला वही व्यक्ति मूलराज भाजो गप्तरूप से 
सदा अपने विचारों को आगे लाता रहता था । 
१६०४ मं भी लाजपतराय तथा हारकादास प्रभृति पंजाब प्रतिनिधियों 
ने काग्रेस से विधान के लिए बलपूव॑कं अनुरोध किया) इस समय फिरोजशाह्‌ जी 
मेहता काग्रेस के सर्वेसर्वा थें। इस अधिवेदन मे अम्बाला के लाला दुनीचन्द 
मी उपस्थित थे! वह्‌ लिखते हं कि “इस अवसर पर कम््रेसर के विधान स्वीकार 
कराने के विषय मे भी कुछ साधारण सी बातचीत हुई, परन्तु सर फिरोजशाह्‌ मेहता 
उसके नितान्त विरुद्ध थे क्योकि वह्‌ जनमत का निर्माण काग्रेस के वार्षिक प्रदरहनों 
द्वारा करने के पक्ष मं थे। लाला लाजपतराय तथा लाला द्वारकादासर ने विधान 
को स्वीकार करने पर बल दिया परन्तु पारसी महारथी के सामने उनकी 
कुछ न चल पायी । उसने सहज ही उनको चुप कर दिया । उस समय तक लाला 
लाजपतराय के उस व्यक्तित्व का वह विकास नहींहो पायाथाजो दो वषं आगे 
चलकर हुआ ।' यह स्मरणीय बनारस अधिवेरन की घटनाओं कौ ओर संकेत 
है जिनका वणेन किसी अगले अध्याय मे किया जायगा । यहां इतना ही कहना पर्याप्त 
है कि १८६३ मेही लाजपतराय तथा उनके मित्रों को काग्रेस के लिए एक उपयुक्त 
विधान की आवश्यकता कौ अनुभूति हो रही थी 1 इस विरोध से उनको यह्‌ बात 
स्पष्ट प्रतीत होती होगी कि जब अपने देगवासी एकाधिपत्य को त्याग कर अपनी 
राष्टीय संस्था के वेधानिक्‌ संचालक बनने मं इतनी उत्कट अनिच्छा प्रगट कृर रहे 
हं तो भारत के विदेशी शासको के अनिच्छुक हाथों से देश का विधान छीनना कितनी 
कठिन समस्या होगी । 
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तिलक, गोखले से भेंट 

लाहौर के काग्रेस अधिवेदन के अवसर पर ही लाला लाजपतरायनजी का 
पूना के दो नेताओं-- (गोपाल कृष्ण गोखले तथा बाल गंगाधर तिलक) से मिलन 
हज । यही परिचय आगे चलकर उनके जीवन की अत्यन्त महत्वपूणं मैत्री के रूप 
में परिवतित हो गया । 


अध्याय चोदहवां 
महापुरुषों के जीवन पर प्रकाश 
मेजिनी गेरीबाल्डी के जीवन 


लाजपतराय की यह प्रबल आकांक्षा थी कि जो लोग अंग्रेजी भाषा नहीं जानते, 
वह्‌ भी अग्रेजी पुस्तके पठ सकं--इस कारण उनको १८६६ मे उदु मे एक पुस्तक- 
माला--“संसार के महापुरुष" के नाम से प्रारंभ करने पर विवश होना पड़ा। उनको 
यह्‌ विचार विदोषतः मेजिनी के चरित्र के अध्ययन से आया था। प्रथम महापुरुष 
जो इस कार्य केलिए उन्हौने चना, वहु उनके इटालियन गुरू जोसफ मेजिनी थे जिन्होने 
बाल्यावस्था में ही लाजपतराय को अत्यन्त प्रभावित किया था ओर उनको देशानु- 
रागक रंगमें रंग दिया था। उन्दने एक बार मेजिनी के ग्रन्थ “मनुष्य के कतेव्य' 
का उद्‌ मं अनुवाद किय था । यह्‌ उन दिनों कौ बात ह जब आप अभी रोहतक 
हिसार आदि मे वकालत करने लगे थे। अब आपने रोचक ठग से मेजिनी का एक 
सवेभ्रिय जीवन चरित्र लिख डाला । उसके पञ्चात्‌ गेरीबाल्डी का जीवन चरित्र 
लिखा । आधुनिक कलाकारों के हाथ यह्‌ चरित्र सम्भव ह ओर उत्तम चित्रित 
किये जा सकते । परन्तु उस समय उनके पाठक तो मेजिनी तथा गैरीबाल्डी के 
नामों से भी परिचितनथे। इन रचनाओं मे लाला जी का राजनैतिक उहेश्य था । 
इटली के संगठन तथा स्वाधीनता के आन्दोलन ने उनको मुग्ध कर दिया । लाल! 
लाजपतराय जी ने भारतीय समस्या तथा इटालियन स्वाधीनता संग्राम में सानु- 
रूपता पायी । इसके अतिरिक्त, मेजिनी का आह्वान सार्वं भौमिक था । उसने 
केवल अपने देरावासियों को सम्बोधित नहीं किया था! उसकी शिक्षा संसार भर 
के लिए थी । लाजपतराय भी उसके असंख्य प्रशंसकों तथा श्रद्धालु भक्तो मे से 
थे । पू्णेता के लिए गैरौबाल्डी का चरित्र-चित्रण भी आवश्यक था । उसके विना 
इटली के एकीकरण की कथा पारकं की समञ्च मे नहीं आ सकती थी! जिन विचारों 
का जन्म मेजिनी के मस्तिष्क से हुआ, उनकी पूति गैरीबाल्डी के हाथो से हई । 
मेजिनी को तरह वह्‌ भी स्वाधीनता का पुजारी था । जैसा कि उसकी दक्षिण 
अमरीका को अनेक वीरतापूर्णं लडाइयों से प्रगट होता है, उसकी यह्‌ भावना केवल 
इटली तक ही सीमित न थी। वह लडता था, विजय प्राप्त करता था ओर अलौकिक 
उदारता से राज्य ओौरों को अपित कर देता था स्वयं बार-बार निर्धनता का 
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जीवन व्यतीत करने के लिए अपनं रोमांचकारी टापू वाले घर को लौट जाता था) 
मेजिनी तथा गैरीबाल्डी को लाजपत राय ने पंजाब के तरुण वृन्द में देशानुराग कौ 
भावना संचारित करने के विशेष उदेश्य से ही चुना था । 

इन पुस्तकों की सामग्री उनको अंग्रेजी के विख्यात ग्रन्थो से प्राप्त हुई, विरोषतः 
“मेजिनी का जीवन तथा लेख” की छः जिल्दो से तथा काङटेस सीजरेस्का की 
रचना से । वोल्टन किग का भेजिनी का जीवन चरित्र" तथा अन्य अंग्रेजी पुस्तके 
अभी प्रकारित नहीं हुई थीं । उनका काम नयी घटनाएं गढ्ना अथवा उनकी 
मौलिक व्याख्या करना नहीं था । वह्‌ तो अपने देशवासियों का परिचय उस महान्‌ 
इटालियन देशभक्त से कराना चाहते थे जिसनं उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव 
डाला था 1 उनका विर्वास था कि इससे नवीन जागृति पैदा होगी । निस्सन्देहं 
इन दशाब्दियो के पश्चात्‌ भी लाजपतराय कौ यह्‌ उदू पृस्तकं पंजाब के तरुण हूदयों 
को देदाभक्ति का पथप्रदडन करती रहीं । किसी भी अन्य ठेखक की किसी भी 
रचना से अधिक जागृति का साधन मैजिनी की जीवनी सिद्ध हुई जो लाला जी ने 
इस श्रद्धा से लिखी । उस जागृति का प्रदशैन १६०९-७ की महान्‌ घटनाओं मं 
हआ । 

कुछ शासको को उनकी इस पुस्तिका--मेजिनी से आपत्ति की गन्ध आने लगौ 
ओौर लाजपतराय को प्रायः समाचार मिलते थे कि उन पर मुकदमा चलनेवाला 
है, परन्तु ठेसा प्रतीत होता है किं सरकारी वकीलों को उनके विरुद्ध अभियोग 
चलाना कठिन लगता था । उन्हुं खबर मिली किं उनकी पुस्तक का दो तीन बार 
अग्रेजी अनुवाद कराया गया हं जिसे कोई कानूनी कायंवाही कौ जा सके, परन्तु 
कानूनी विदोषज्ञ परस्पर सहमत न हो पाए । शिक्षा विभाग ने विशेषकर इस 
पुस्तक से उत्पन्न होनेवारे नवीन भय की ओर ध्यान दिया । हैडमास्टरों के नाम 
सरक्यूलर भेजे गए ओर शिक्षा विभाग के डायरेक्टर नें डी° ए० वी०° कालेज 
के परिसिपल से अनेक बार प्ररन किया कि लाजपतराय की रचित पुस्तके उनके 
कालेज अथवा स्कूल मेँ पठायी जा रही है अथवा नहीं । लाहौर से बाहर एक स्कूलों 
के निरीक्षक ने एक विद्यार्थी के पास पुस्तक की एक्‌ प्रति देख ली ओर स्कूल के 
मुख्याध्यापक से उसका उत्तर मांगा गया । 


शिवाजी, दयानंद एवं श्रीकृष्ण 


आगामी जीवनचरित्र अपने देश के तीन महापुरुष--डिवाजी, दयानन्द 
तथा श्रीकृष्ण के थे। “शिवाजी” का प्रकारान तो मेजिनी तथा गैरीबाल्डी के शीधय 
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दी पीर हो गया। यह तीनों पुस्तके १८६६ की हँ । यह्‌ मुसलमान इतिहासकारों 
के शिवाजी क विरुद्ध रचित ग्रन्थों का प्रतिक्रिया काल था। जिन दासक से शिवाजी 
आजीवन लोहा लेते रहे, मुसलमान इतिहासकारो के रचित ग्रन्थो का आधार उन 
चछासकों से सम्बन्धित फारसी कृतियां थीं । अभी तक रिवाजी को राष्टीयवीरका 
रूप प्राप्त नहीं हुआ था। उन्हीं दिनो महा राष्ट मं राजनीतिक जागृतिके लिए तिलक 
गणपति त्यौहारको प्रचलित करने का प्रयत्न कर रहे थे। सम्भव है कि लाजपतराय 
को भी उसी गणपति त्यौहार से स्फूति प्राप्त हई हो । मराठा इतिहास पर रानाड 
महोदय ने जो ग्रन्थ रचा,उसकी सामग्री उनको मुसलमान इतिहासकारोंकी लिखित 
पुस्तकों से नही, वरन्‌ महाराष्ट्से ही प्राप्त हुई थी । उसके बाद ही परिस्थिति नं 
पलटा खाया ओर संसार कौ दृष्टि मे शिवाजी एक लुटेरा, डाक्‌ तथा "पहाड़ी चूहा" 
आदि न रह्‌ गया। जब लाजपतराय की पुस्तक छपी,उस समय तक रानाडे की रचना 
प्रकाशित नहीं हुई थी, हां अब उन्होने उसको पाण्डलिपि अवदय देखी थी जिससे 
उनको पर्याप्त सामग्री प्राप्त हुई । अब उलटी गंगा बह चली थी--लोग अब शिवाजी 
कौ हंसी उड़ाने वा उनकी निन्दा करने के स्थान मे उनकी प्रशंसा तथा पजा करने 
सग गए । लेखक ने प्रवल रूप मे शिवाजी के पक्ष मे लेखनी का उपयोग किया । 

भारतीय इतिहास के अध्ययन पर उन्होने शिवाजी में एक चालीस पृष्टों 
को सुन्दर भूमिका लिखी जिसमे उन्होने हिन्दुओं से प्रबल अनुरोध कियाकिवेन 
केवल अपने अतीत गौरव का ही ज्ञान प्राप्त करे, वरन्‌ उनको अपनी अधोगति का 
इतिहास भी पढना चाहिए । हिन्दुओं की अपते उत्थान-पतन के इतिहास को पठने 
को ओर से उदासीनता का यह परिणाम निकला है कि स्वार्थी लोगो ने हिन्दू आचरण 
तथा भावना को संसार के सन्मुख अत्यन्त ही विकृत तथा घृणित रूप मं उपस्थित 
किया हं । हिन्दुओं ने इन बातों को चुपके से स्वोकार कर लिया है। इससे उने 
स्वाभाविक विकास तथा प्रगति मे बाधा पड रही है । इस भूमिका में उन्होने इच्छा 
प्रगट की हं कि पाठक गण इस मराठा वीर की जीवन गाथा के साथ ही साथ 
पंजाब के एक महावीर का चरित्र भी पदे जिसने आपत्तिकाले मतप्राय पंजाव को 
पुनज॑न्म दिया 1 सम्भवतः उनका आशय सिक्ख गुरु गोविन्द सिह जी के जीवन 
से था। अपने महापुर्षों कौ चरित्रावली मे श्रीकृष्ण का चरित्र प्रकाशित करने 
का भी उन्होने निरिचित वचन दिया । 

पजाबके वीर के चरित्र चित्रण की उनकी इच्छा पूणं नहो सकी । हां, महा- 
भारत के वीर श्रीकृष्ण का चरित्र प्रकाशित हो गया । इस पुष्पमाला का चतुर्थं 
पुष्प दयानन्द का जीवन चरित्र था । उनके भाई दलपतराय विद्यार्थी ने उर्द में 
स्वामी दयानन्द की आत्म कथा का एक अंश प्रकादित किया । दलपतराय की 
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मृत्यु के पश्चात्‌ लाजपतराय दौ मास तक आर्य समाज के प्रवर्तकं कौ जीवनी की 
सामग्री को खौज सं रहे । यह्‌ पुस्तक सितम्बर १८६८ ई० मं प्रकाशित हूर्ई्‌ + 
विलम्ब का कारण यह्‌ था कि १८९७ मं लाजपतराय जी दुर्भिक्ष पीडितो की 
सहायता मं लगे रहे ओौर उसके बाद ही वह रोग-शैय्या पर पड़ गये! वह्‌ अप्रैल 
१८६९८ मे जाकर स्वस्थ हए किसी भी धमं के अनुयायी से अपने धर्मप्रवतंक की 
आलोचनात्मक जीवनी का लिखा जाना कठिन कायं हं । इस पुस्तक की उपयो- 
गिता इतनी ही थी कि स्वामी जी के जीवन कौ मुख्य वटनाएं तथा उनकी बात्या- 
वस्था की बातें रोचक शाब्दो मे संगृहीतहो पायीं । चिरकाल तकस्वामीजीके 
जीवन चरित्र पर यही पुस्तक सव॑मान्य तथा प्रामाणित समज्ञी जाती रही, यद्यपि 
आयं समाज ने स्वामी दयानन्द के जीवन पर प्राज्ञ डालने के लिए एक कमेटी 
नियुक्त कौ थी । लाजपतराय कौ पुस्तक सम्प्रदायगतः रचनाओं कौ नीरसता 
तथा इलाघात्मक भाषा के दोष से सवंथा मुक्त ह जौर बड़ी रोचक दौली मे लिखी 
गयी ह । यह्‌ स्वामी जी कँ व्यक्तित्व, स्वभाव तथा आचरण आदि पर महत्वपूणै 
प्रकार डालती ह । | 

इस चरित्रावली का अन्तिम पुष्प श्रीकृष्ण हं । यदि आलंकारिकं भाषा 
के दस बीस पृष्टों को छोड दिया जाए, तो दोष पुस्तक बड़ी सुन्दर तथा रुचिकर 
हू । श्रीकृष्ण की जीवनी पर यह्‌ पुस्तकं श्रेष्ट मानी जाती ह । लाजपतराय का 
श्रीकृष्ण मुख्यतः महाभारत का श्रकृष्ण ह । भागवत्‌ कु अन्य पुराणों तथा 
ब्रजभाषा की कविता के उस कृष्ण की उसमें गन्ध तक नहीं जिनके वैसे पौराणिक 
वणेन का वह्‌ समक्नते थे कि जन साधारण के हदय पर अनिष्टकारी प्रभाव पड़ा 
ह । श्रीकृष्ण के चरित्र चित्रण मे उन्होने अक्षरशः महाभारत का अनुसरण किया हे } 
एसा केरनं से उनका किसी के साथ कोई विरोध नहीं पड़ता था । वह्‌ अनुभव करते 
थे कि महाभारत के श्रीकृष्ण को पुनर्जीवित करने के लिए पुराणों के कृष्ण को 
असत्य सिद्ध करना अनिवायं हुं । यदि श्रीकृष्ण का एतिहासिक अस्तित्व स्वीकार 
कर लिया जाय तो फिर कोई कठिनाई नहीं रह जाती, क्योकि महाभारत का प्रमाण 
पीछे लिखे गये समस्त काव्यो से कहीं अधिक्‌ मान्य हं । इसके अतिरिक्त यदि एकः 
बार इतिहासकार की वैानिक खोज से आरम्भ कर दिया जाय तो अधिकां 
काव्यमय दन्तकथाए परस्पर टकराकर निराधार सिद्ध होती हं । काव्यमय अलं- 
कारों के कारण ही तो आलोचक यह्‌ कहने का साहस करते थे कि कृष्ण विलासी 
थे ओर वह्‌ सदव गोकुल की ग्वालिनों के पीछे पड़े रहते थे किन्तु यह्‌ भी उन्हीं 
पुराणों ओर काव्यो के अनुसार निविवाद सिद्ध ओौर सत्य प्रमाणित हुं कि कृष्ण 
चौदह पन्द्रह वषं कौ अल्पायू मं ही गोकुल तथा ग्वालों को अन्तिम नमस्कार करके 
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एक राजकुमार के पद के उचित कतव्य निभाने के लिए मथुरा चले गए थे । लाज- 
पतराय के लिए यही एक घटना पर्याप्त थी जिसकी सहायता से श्रीकृष्ण को कलं कित 
करनेवाली सभी गाथां रही की टोकरी सं फक दी गयी, क्योकि उनका एतिहासिक 
महत्व श्य के वरावर था । 
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लाजपतराय कै हृदय के बारे मे संस्कृत कृवि की यह्‌ उक्ति सर्वथा सत्य है 
कि “वच्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि" वह्‌ पत्थर से भी कठोर तथा पुष्प से 
भी कोमलथे। उग्रसे उग्र विरोधियों का उटकर सामना करना, उनकी अथक 
शक्ति तथा उनके कष्ट सहन कौ क्षमता उनके कठोर भाग मे था, परन्तु वह्‌ दूसरों 
को विशेषतः अपने देश के निर्धनो को देखकर उनके दुखं से तत्काल ही द्रवीभूत 
हो जाते थे । उनके स्वभाव की कोमलता ओर मृदूता इसमे स्पष्ट स्ललकती थी ।" 
विद्योष्वस्यमातरम्‌ पृथिवीं --माता पृथिवी की मृत्तिका के मृदुल कोमल भाव-- 
मद्रीमृत्तिका मानों कोमलता कौ लेकर साक्षात्‌ उनके जीवन मेँ उतरी थी ओर 
साथ ही ` अश्मानं तन्वंकृधी"' का वरदान भी सिद्ध था--जेसे पृथिवी के भीतर 
लोहा पत्थर आदि की कठोरता एक ओर छिपी है वैसे इस पुनीत जीवन मेँ भी 
कोमलता के साथ सुन्दर कठोरता का सम्मिश्रण था ! ! 

जीवनभर संघे तथा युद्धो मे व्यस्त रहने के कारण उनके स्वभाव तथा उनकी 
जीवन गाथा मे कठोरता ही अधिकांश दृष्टिगोचर होती है, परन्तु यथार्थं यह्‌ है कि 
उनकी महानता मे “कोमलता” का भारी माग पाया जाता है| 

जायं समाज ने ही उनके मस्तिष्क तथा हृदय दोनों का पुरा पूरा लाभ प्राप्त 
किया । आयं गजट का सम्पादन करना, दौरे करना, व्याख्यान देना तथा धन 
संग्रह करना आयं समाज के लिए किये जानेवाे उनके मुख्य काम थे । इनके 
अतिरिक्त वह्‌ करई वपं तक °्डी° ए० वी० कालेज, लाहौर के मंत्री रह्‌ । कुछ 
वर्षो तक इसके उपप्रधान का भी कायं सम्पादन उन्होने किथा । उक्त काछेज 
की कतिपय शाखां के साय भी वह्‌ भिन्न भिन्न रूपों मे सम्बद्ध रहे । इनमें उल्टेख- 
नीय ह जालन्धर का एंग्लो संस्कृत स्कूल जो आगे चलकर कालेज हो गया । डी 
ए० वी° कालेज के लिए प्रिसिपल हंसराज के बाद सबसे अधिक काम उन्हींको 
करना पड़ता था । परन्तु जायं समाज के अधीन उनका सबसे महत्वपूर्णं कार्यं जिन 
क्षेत्रो मे था, वह्‌ लाहौर के डी० ए० वी० कालेज से कहीं बहुत दूर थे । इन्हीं क्षेत्रों 
से उनके कोमल हृदय को सहायता के लिए पुकारा गया । मानों ग्राहग्रसत गजराज 
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उबारे “अथवा आरत हँ हरिनाम पुकारे, आये आधे नाम --कौ कटावत चरि 
ताथं हुई ! 

उच्चीसवीं रताब्दी के अन्तिम वर्षो मे भारत वप॑ पर प्रकृति देवी का असाधारण 
प्रकोप हुञजा--अर्थात्‌ एक साथ ही अनावृष्टि, दुभिक्ष तथा महामारी के संकट 
ट्ट पड़े! १८६७ में बम्बई के शासको कौ प्टेग व्यवस्था कौ कड़ी आलोचना करने 
के कारण तिलक को १८ मास का कारावास हुआ । उसी वं अनावृष्टि (सूखा) 
तथा अकाल ने अपना मीषणत्तम रूप दिखलाया । अन्य स्थानों के अतिरिक्त 
राजपूतान से भीषण समाचार आने लगे । कष्ट के समाचार कर्हींसे मी क्यो न माते, 
उस कोमल हृदय का पिघलना स्वाभाविक था । उनके लिए राजपूतान की यह 
परिस्थिति असहय थी--जिस रजापूताने की वीरगाथाओं ने शिशु लाजपत के 
हदय को जात्यभिमान के भावस भर दिया था ओर जौ उसको युवावस्था तथा 
परिपक्व आय्‌ मं उसे स्फति दे रहा था उसी राजपूतान के वीर तथा अभिमानी 
राजपूतों के वंशज कौडे मकोडों कौ तरह मत्य्‌ का ग्रासं बन रहे थे । 

लाजपतराय कौ अन्तरात्मा पर इसका अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके 
कारण उनको केखनी तथा जिह्वा मे पारुकों तथा श्रोताजों को म्रमुग्धे करनं 
की दाक्ति उत्पत्च हौ गयी 

समाचारो मे केवल भीषण कष्ट काही वर्णन न होता था, प्रत्युत उस संकट 
के दुरुपयोग कौ बातेभीथींजो इस संकट से भी बढ़कर कष्टकर थीं। बहूत से 
ईसाई प्रचारक ने धमं प्रसार की दूषित भावना के वरीमृत होकर प्रकृति के इस 
प्रकोप को ईरवर का आशीर्वाद समज्ञा वयोकि अब उनके लिए क्षुघापीडित अभागों 
को भगवान ईसा की मेड बनाना सहज हौ गया था । प्रकट मे तो वह्‌ परोपकार का 
कायं कर रहे थे--क्योकि वह्‌ अकाल पीडितो मे भोजन आदि बांटने का काम करते 
थे, परन्तु ध्यान से देखने पर उनके कार्य का एक दूसरा ही रूप था। मिरन के कार्य- 
कर्ता घोती पहनकर, जनेऊ धारण करके तथा माथे पर तिलक लगाकर ब्राह्मण 
का वेष धारण किए फिरते थे। पूना कौ पंडिता रमाबाई के ईसाई अनाथालय के 
एनण्ट अल्पायु लड़कों तथा लडकियों को इन “पंडितो' के पास टे जाते थे । कभी 
कभी यह्‌ घमन्धि प्रचारक इनसे भी नीच काम करते हए कोई संकोच न करते थे । 
उदाहूरणके रूपमे एक क्षुधापीडित पत्ति की भूखी स्त्री को भगाल जाना भौर 
वापस न भेजना, चाहे उसका पति जीवित ही क्यो न हो । इन बातो को सुनकर 
लाजपतराय का नवनीत सा कोमल हूदय क्रोध तथा लज्जा से भर गया । 

१८६७ के अकाल मँ तथा १६०० के दुरभिन्त मे लाजपतराय ने अकाल पीडित 
देशवासियों कौ सेवा मं अथक प्रयत्न किया । वह्‌ अपनी वक्त॒त्व कला, तकं दाविति, 
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अपनी संचालन, संगठन तथा नियंत्रण की प्रतिभा को पूणंरूपसे काम में लाए) 
उस समय तक किसी के मन मे यह्‌ विचार नहीं आया था कि ईसाई मिदानरियों 
की तरह हिन्दू भी अनाथालयों तथा शरणगृहं को सफलतापूवंक चला सकते हं । 
ईसाई घुणित उपायों से काम ठे रहे थे, परन्तु उनको चैलेज देने अथवा उनका विरोध 
करने का साहस किसीमेनथा। 

इस क्षेत्र में लाजपतराय हिन्दओं के अगज थे । यद्यपि उन्होने अपना कायं 
आयसमाज के अधीन शुरू किया था, परन्तु वह्‌ हिन्द मात्र को सम्बोधित करते 
थे ! दीघ ही उनको न केवल आयंसमाजियों का वरन्‌ सनातन्धमियो का भी 
पुणं सहयोग प्राप्त हो गया । उन्होने पीडितो ¶# सहायतार्थं कमेरियां संगटित कीं 
ओर उनके लिए धन संग्रहं किया! डी०ए० वी० काठेज के विद्यार्थी वगं के साथ 
सम्पक होने के कारण उन्हं शीघ्र ही एक स्वयंसेवक दल्‌ की सेवाएं प्राप्त हये गयीं । 
उनका कहना था किं केवल अस्थायी सहायता पर्याप्त नहीं ह । स्थायी अनाथाश्रमों 
की स्थापना अत्यावद्यक हं जो भविष्यमें भी संकट के समय काम आ सके ओौर 
जहां शरणागत बच्ची को उपयोगी नागरिक बनाने के लिए कु दस्तकारियों की 
शिक्नादी जा सके । उनका कायेकर्ताओं को निर्देश था कि सहायता के काये में 
रिद्ुओं, विधवाओं तथा अल्पवयस्कं कन्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए जौ सरकारी सहायता केन्द्रो से बहुत ही न्यून लाभ उठाने की क्षमता रखते 
हयं अथवा जिनके “धृतं ईसाई मिशनरियों के हथकण्डों का सुगमता से शिकार 
होने कौ संभावना हो। साथही यहुमी कहा गया कि जहां तक सम्भवहो 
सहायता दान के रूपमेन दी जाय। प्रत्येक व्यकिति को काम करने तेथा 
रोटी कमाने का अवसर देकर ही सहायता की जानी चाहिए) इस कायंके 
लिए हाथ की कताई्‌ पर विङेष ख्पसे बल दिया गया था, यद्यपि अन्य कायं 
भीकरवाए जा सकते थे। यह्‌ उनकी दूरदर्शिता तथा प्रेरणाकाहीफलहं 
कि फिरोजपुर के प्रसिद्ध आयं अनाथालय की स्थापना हुई जिसके वह्‌ करई 
वषं तक मंत्री रहै। इसी प्रकार हिन्दू अनाथाश्चरम लाहौर तथा मेरठ के अनाथा- 
लय की स्थापना हुई । अस्थायी अनाथाश्रम तो करई अन्य स्थानों परभी खोठे 
गए थे । लाजपतराय की प्रेरणा से कई नगरों में स्थायी अनाथालय भी खुल 
गए । शीध्र ही उनके पंजाब तथा मेरठ के कायं का अनुकरण समस्त देश मं 
हयेन लगा । 

जब अकालपीडित अनाथो का प्रथम दल लाहौर पहुंचा, तो लाजपतराय ने, 
रेलवे स्टेशन पर एकत्रित जनसमुह के उमडते तूफान से ही अनुमान कर लिया कि 
वह्‌ जनता में नवजीवन संचार करने मे सफ़ल हुए है । प्रथम दल तथा उसके पीछे 
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आनेवाठे अनाथो को लाजपतराय कै स्वकीय भवन में ठहराया गया । उन्हुनं 
कोट स्टीट मं अपना मकान खरीद लिया था । 

उनके कायेकर्ताओं को अपने कायं मेँ सफल होने के लिए ईसाई मिशनरियों 
से टक्कर लेना आवद्यक था । उनकी एेसी-एेसी काली करतूते सुनने ने आयीं 
जिनकी किसी को कत्पनाभीनहो सकती थी। लाजपतराय जी के दक्तिराली 
हाथों ने उनका खुलकर सामना किया । उन्होने अनरोध किया कि सरकार कौ 
किसी का पक्ष नहीं ठेना चाहिए । जहां कहीं भी गैर सरकारी संस्थाओं तथा 
स्वयं सेवकं दरारा सहायता का कायं करवाने का निङ्चय हज, लाजपतराय के 
कायकर्ताओं को कायं का अधिका भार सौपा गया । कई केस न्यायालयों तकं 
पहुचाए गए, जहां कि मिशनरियों का मण्डाफोड हुआ । यह बात अन्तिमिख्पसे 
तय पायी कि हिन्दू अनाथो को कोई मिशनरी न ठे सके । हिन्द संस्थाओं के मना 
करने पर ही ईसाइयो को एसे अनाथो के दिये जाने कौ आज्ञा मिल सकती ह । 

यह एकं बडी नैतिक विजय थी । लाजपतराय इसे संख्या की दष्ट से नहीं, कितु 
नेतिक दुष्टिसे वड़ा मारी लाम समन्नतेथे। संख्या की दृष्टिसे भी यह्‌ कायै कम 
महत्व कान था) १८३७ मं , जब शून्य से ही स्वयंसेवक दल का जन्म तथा संगठन 
हुआ था, लानपतराय के स्वयंसेवकोते विशाल संल्या को सहायता पहुंचाई । 
इसके अतिरिक्त २५०-३०० अनाथो को शरण दी थी । दूसरे अकाल मे लगमग 
दो सहूख अनाथो कौ प्राणरक्षा हुई । सैक ओं कार्यकर्ताओं को, विशेषतः विद्यार्थियों 
को 'देशानुराग के कायं तथा नागरिकता की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त हो गयी। 

समस्त आन्दोलन उस जाति के लिए आत्म निर्भरता का पाठ पड़ने मे सहायक 
सिद्ध हुआ जो अपनी उदासीनता तथा आलस्य कै कारण यह समक्षने लग गई थीं 
कि केवल सरकार तथा विदली मिशनरी ही घोर संकट कै समय सहायता करने 
को एजंसिय। हँ । क्या डी° ए० वी० कालेन का प्रयोग ही आत्य निर्भरता प्रदान 
का निचोडनथा? 

इन कार्यो पर सम्मति प्रगट करते हुए लाजपतराय ने कृहा थाः-- 

अना्थोकौ रक्षा करना स्वयं भी कोई क्षुद्र तथा मामूली कायन था, 
परन्तु इसपै जो वद्म लाभहुञआ वह्‌ यह था कि भारत के भिच्र भिच प्रान्तो के 
हिन्दुमों कौ भिलकर कायं करते हए प्रबल स््रातृत्व कै भाव कौ अनुभूति हई । 
एक ओर महान्‌ लाभ यह हअ कि कार्यकर्ताओं को धन संग्रह करने, धन 
सहायतां वितरण करने, अनाथो तथा विधवाओं को विकराल मुत्य्‌ अथवा 
विदेशी प्रचारकों ( विधर्मियों ) से बचाने, रोगियों की चिकित्सा करने तथा 
अन्य सेकडों प्रकार के कायो की दनिग मिल गयी। पंजाव को इस बात का | 
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उचित गवे हुं कि उसने अपने को इस कायं मँ भारत के अन्य प्रान्तों का 
पथ प्रदर्शक सिद्ध कर दिखलाया । यही टेनिग स्वयं लाजपतराय के लिएमभी 
अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई, क्योकि उसी कौ सहायता से उन्होने आगे चलकर 
एसे ही कार्यो मे सफलता प्राप्त की । लाजपतराय कै व्यवितित्व के विकास में 
इन कार्यो का बडा भारी हाथ था। इससे उनके मन मे प्रान्तीय संकोणंताके भाव 
किसी प्रकारभी न जम पाए । अब उनका नाम देश के कोने कोने मे विख्यात ह 
गया । विशेषतः उन करोड़ों जन साधारण मे जो राजनैतिक तौर पर अभी कुम्भ- 
करणीं निद्रा में विभोर थे) उस समय तक काग्रेस की वक्तृताओं का प्रभाव केवल 
गिनती के शिक्षित वगं पर ही पड़ सकता था, परन्तु अकाल पीडितो कौ सहायता का 
प्रभाव उदासीन तथा अबोध जन-साधारण पर भी बहत हुआ । 

इस कायं का दूसरा पक्ष भी था) ईसाई मिशनरियों को मला यह्‌ हस्तक्षेप 
केसे पसन्द आ सकता था ? वह्‌ तो अपने आपको ही इस कार्यं का सर्वेसर्वा तथा 
ठकेदार समन्ने हुए थे । न्यायालयों तथा पत्रों म अपनी करतूतों का भण्डाफोड 
उन्हं बरी तरह्‌ अखरने लगा । इन नामधारी ईसादयो का समीप से अध्ययन करने 
पर लाजपतराय के मन मे इनके परोपकार तथा नैतिक आदर्शो के प्रति अश्रद्धा 
पेदा हो गयी । करई वषं पश्चात्‌ जब उनको अमेरिका मे भी ईसाई प्रचारकों के 
वैसे ही हथकण्ड देखने का अवसर मिला । यह लोग अमेरिका मेँ धनी लोगों से 
भारत मे काम करने के लिए धन प्राप्त करने के लिए भारतके बारे मे कर्प्रकारके 
अत्यन्त घुणित तथा हास्यस्पद भ्रम फलाते थं । लाला जी के मन में इन लोगों के 
प्रति इस कारण वह संस्कार ओर भी दृढ़ हो गए । लाजपतराय ने इन मिदानरी 
संस्थाओं को अपना शत्रु बना लिया । निस्सन्देहं यह्‌ बहत बलशाली थे ओर 
प्रतिहिसा के लिए उचित अवसर की घात में थे। 

१८९७ तथा १८९८ के वषं लाजपतराय कै लिए भी उसी प्रकार अनिष्ट 
सिद्ध हए जसे देश के लिए । अकाल क दिनों मे आपको निरन्तर अगस्त के महीने 
तक अत्यन्त परिश्रम के साथ कायं करना पडा । विश्रामार्थं आप कु दिनो कै लिए 
एबटाबाद चरे गए । वहां भाप एक दिन वर्षा मे बुरी तरह भीग गए जिससे आपको 
ज्वर आने लगा । लम्बे ज्वर से आपके जिगर पर सूजन आ गयी । आप सितम्बर 
से एप्रिल तक रोगग्रस्त होकर चारपाई पर पड़ रहे! यह जिगर का कष्ट आजीवन 
बना रहा । सम्भवतः इसका श्रीगणेश उस समय हभ था जब आप रोपड मेँ थे । 
इस बार रोग ने एसा भयंकर तथा चिताजनक रूप धारण किया कि उनके सितं 
को उनके बचने तथा स्वस्थ होने की कोई आशा न रही । | 

उनकी बीमारी के दिनों मेँ, उनके छोटे भाई दलपतराय पर राजयक्ष्मा का 
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आक्रमण हु । बड़े भाई के स्वस्थ होते होते छोटे भाई का रोग बहुत बढ़ गया । 
जन मे लाजपतराय को उनकी मृत्यु तथा शाश्वत वियोग का दुख सहना पड़ा । 
लाजपतराय का दलपतराय से विशेष स्नेह था, क्योकि उनके सारे परिवार मं 
सावंजनिक कायं के लिए केवल वही होनहार दिखलायी पडते थे । “दलपतराय 
एक दृढ आयं समाजी थे । उनको संस्कृत से बहत प्रेम था । सम्भवतः इसी कारण 
वह्‌ अपना नाम दलपतराय विद्यार्थी लिखा करते थे । मृजे आदा थी कि वह्‌ मुक्जसे 
भी बहकर सावेजनिक कायं करेगे । ""यहु उनके सम्बन्धमे लालाजी के शब्द है) 
दलपतराय कभी कभी सखालाजी कै लेखन कायं मे उनकी सहायता किया करते थे, 
हरकिशनलाल से मतभेद हौ जाने पर उन्होने पंजाब नेशनल नैक के मंत्री पदसे 
त्याग पव्रदे दिया था । फिर आपने कादमीर सरकार की नौकरी स्वीकार कर 
ली । आप बड़ हनहार व्यक्ति थे, मृत्यु के समय ञपकी आयु थोदीहीथी। 


अध्याय साल्वं 
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एक कार्यव्यस्त वकील इतने अधिक्‌ विभिन्न प्रकार के कार्यो के लिए इस प्रकार 
समय निकाल सकता था यह्‌ आइचयं की बात ह । वकालत का कायं एसा ह कि 
उसमे सफलता प्राप्ति के लिए सारा समय लगाना अनिवायं हं । उस व्यवसाय में 
पणं सफलत। प्राप्त करते हुए भी जौ बिना पर्याप्त समय लगाये सम्भव नही, लाजपत- 
राय की साहित्य रचनाएं इस प्रकार की थीं मानो वह्‌ अपना सारा समय ठेखन तथा 
सम्पादन मे ही लगाते हों । उनका भ्रमण प्रान्त भर मे, उनके भाषण, धनसंग्रह्‌, 
कतिपय संस्थाओं के कार्यालयों की देखभाल, आयं समाज का संगठन कायं, डी ° ए० 
वी° कालेज एवं अकाल पीडितो कौ सहायता अनाथालयों की स्थापना तथा देख- 
रेख--एेसे कायं थे जिनको दो चार सूयोग्य व्यक्ति सम्मिलित होकर भी नहीं कर 
सकते थे । परन्तु, लाजपतराय अकेछे ही इनको पूरा करनं कौ क्षमता रखते थे । 
स्वभावतः वह्‌ बाहर के काम तभी हो सकते थे यदि लाजपतराय अपने मुवविकिलों 
को कोरा उत्तर देकर उन्हं लौटा देते । कभी-कभी वह्‌ एेसा किया भी करते थे । 
सत्य तो यह्‌ हं कि उनका मन इस काम मे नहीं लगता था, वह्‌ तो कि्षी अन्य कायं 
मं उड़ाने टेता फिरता था फिर भी उनकी गणना चीफ कोटं के सफल वकीलों 
मेँ होने लगी । “मेरे व्यवसाय से मेरे सावेजनिक कायं मे बाधा पडती थी 1 
वह्‌ लिखते हं । उनको एक साथही दो कठोरं ब्रत निभाने पडते थे । 
कभी कभी तो वह्‌ सवेजनिक कायं के लिए अपने व्यवसाय को सदा के लिए 
त्यागने को उत होजति थे । सार्वजनिक कार्यं का चुनाव तो उन्होने स्वयं किया 
था, परन्तु व्यवसाय से तो वह्‌ परिस्थितिवश बंधे हए थे] उनके निद्चय का प्रभाव 
उनके परिवार पर पड़ना भी स्वाभाविक था। इस समय तक वह्‌ तीन बच्चों के 
पिता बनं चके थे--दो पुत्र तथा एक पुत्री । इन सभी वच्चो का जन्म १८९०- 
१६०० मे हुमा था । सबसे छोटा पुत्र पैदा होनेवाला था! उनके निश्चय में इतने 
अत्पायू बच्चों कौ सम्मति तो नहीं ली जा सकती थी, परन्तु उनका पालन पोषण 
भी एक भारी उत्तरदायित्व था । इस समय तक उनके भाइयों की शिक्षा समाप्त 
हो चूको थी ओर वह्‌ अपने काम काज में लग गए थे । उनकी धमेपत्नी तो क्यः 
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सम्मति देतीं 2 उनका उनसे प्रगाढ प्रेम कभी नहीं था । उनकी आत्मकथा मं 
अपने माता पिता के लिए स्नेहपुणं वाक्य काफी पाए जाते ह, कहीं कही अपने भाइयों 
अथवा बच्चो का वणेन भी मृदुभावों से किया गया ह, परन्तु अपनी जीवन-संगिनी 
के विषय मे उनकी लेखनी सवथा मौन हं । उनको गान्धी के वह्‌ रंगदंग जरा भी 
पसन्द नहीं थे जिनमे उन्होने अपनी आत्मकथा अथवा मेरे सत्य के प्रयोग" में 
कस्तूरबा का चित्र खीचा है, उन्दने अपनी आत्मकथा मे अपनी धर्म॑पत्ती के विषय 
मे बहुत ही कम लिखा ह| 

उन दिनों को प्रथा के अनुसार, उनका विवाह छोटी आयुसं हौ गया था। 
वह्‌ अभी स्कूल के ही विद्यार्थी थे कि उनके माता पिता ने उनका विवाह कर दिया) 
माता पिता कौ आधिक दशा भी कुछ अच्छीनथी। पत्नीके पिताकी स्थिति कहीं 
अधिक अच्छी थी । विवाह्‌ के कई वषं पञ्चात्‌ तक पति तथा पत्नी को साथ रहने 
का अवसर न मिला। उसकै पश्चात्‌ घरेलू जीवन आरंभ हुआ । इसमें तौ सन्देहं 
नहीं कि उनका दाम्पत्य जीवन कलह तथा कोलाहल से मुक्त था, परन्तु इसे उच्च 
प्रकर के[ गृहस्थ जीवन नहीं कहा जा सकता । 

अपने विवाहित जीवन मे वह्‌ कभी भी प्रेमी नहीं वन सके! हां, कर्तव्यशील 
पति बनने का प्रयत्न अवश्य करते रहे । मनोविज्ञान कै विदोपज्ञों के सामने यह 
गंभीर प्ररन हं कि क्या उनका समाज सुधार, रचनात्मक कार्य तथा भ्रमणशीलता 
का अदम्य उत्साह इससे कहीं कम न होता यदि उनका अपने गृह तथा पत्नी से 
विशेष स्नेह होता! जसी परिस्थिति थी, उसमे तो उनकौ उचित रिकायत हो सकती 
हं कि उनका विवाह एक एेसी कन्या से कर दिया गया हं जिसे उनकी जीवन सम- 
स्याओं से कोई दिलचस्पी नहीं । वेचारीस्तरी को भी इस न्यूनता का पूणं ज्ञान था, 
वह भी यथाशविति अपने पतिदेव के जीवन को सुखमय वनाने का प्रयत्न करने से ही 
सन्तुष्ट थीं । उनकी यह्‌ अनुभूति थी कि मेरा पति अपने गृह तथा वच्चो कै प्रति 
यथोचिते कतंव्यपालन नहीं कर रहा हः। वह्‌ यह्‌ भी समञ्लती थीं कि उनको सुध1- 
रना भी सहज नहीं, अतः वह॒ अपने भावों को मन ही मन दवा लेती थी । लाजपत 
राय के जीवन कौ महत्वपुणं समस्याओं के निय मे उनका कोट मतदानन था 
अतः उनके वकालत को छोडने कै प्रदन पर उनके माता पिता की सम्मति ही पर्याप्त 
थी । 

मुंशी राधाकृष्ण प्रसन्न थे कि उनके वकील पुत्र की फीसों से उनके घर मे लक्ष्मी 
का प्रवेश हो. गया । पुत्र कौ इच्छा के अनुसार, उन्होने अपनी नौकरी तो कभी 
कीषछोड़दी थी । वहु इस "बात के सर्वथा विरुद्ध थे कि लाजपतराय युवावस्था 
ही मं वकालत का व्यवसाय बन्द कर दे। पिता ओौर पुत्र मं मतभेद हो गया 1 
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उन्होने लिखा था “वकालत का काममेरी रुचि के अनुकूल नहीं था। मैँइसे 
त्याग कर देदा सेवा के कायं मे ही दत्तचित्त होकर लगना चाहता था, परन्तु मेरे 
पिता जी इसमे बाधक थे ! उनकी इच्छा थी कि मे काफी धनराडि जोड लूं तथा 
अपने भादयो ओर बच्चों के लिए पर्याप्त प्रबन्ध करू । मैः उत्तर दिया करता था 
कि मे अपने भादयों को शिक्षित करने का कतव्य पालन कर चुका हूं, ओर बच्चौं 
के निर्वाह के लिए मेरे पास काफी धनहं। इस शुभ विचार मेमेरी माताजी कोई 
बाधा नहीं गलती थीं! उनकी सहानुभूति मेरे साथ थी ।“ 

मतभेद तथा संघषं कु काल तक चलते रहे । १८६८ मे आयं समाज के वापि- 
कोत्सव कै अवसर पर उन्होने अपने इस निख्चवय की घोपणा कर डाली कि भविष्य 
में म अपनी वकालतल का काम घटाता जागा ओर कालेज, आयं समाज तथा 
देशसेवा मं अधिकाधिक समय दिया करूगा ।“ अब उन्होने स्कल भवन के एकं 
कृमरे मं अपना कार्यालय खोल दिया ओर वहां प्रतिदिन (जब दौरे पर बाहर नहीं 
ह्येते थे) काकेन तथा स्कूल के कायं के लिए जाया करते । अब तो लाहौर से बाहर 
के समाजो मे मी अधिकाधिक जाने लगे! उनकी घोषणा के उपरान्त काठेज दल 
से सम्बद्ध प्रत्येक समाज ने उनको अपने वापिकोत्सव पर निमंत्रित करना अपना 
अधिकार तथा कर्तव्य समञ्च लिया । काठेन मे उन्होने भारतीय इतिहास पर 
व्याख्यान देना भी शुरू कर दिया । अब उनका आत्म विवास भी बढ गया । इतनी 
ख्याति प्राप्त कर लेने पर भला यूनिवर्सिटी कौ उपाधियों का अभाव किसे खटक 
सकता हूं ? उन्होने उदू मे एक छोटी सी पुस्तक स्कूल के विद्याथियों के लिए लिखी 
जिसमे मारत कौ प्राचीन सभ्यता का वणेन था । (यह्‌ बड़ी आयुवालों के लिए 
अधिक उपयोगी सिद्ध हुई ।) यह्‌ भारतीय इतिहासं के हिन्दूकाल पर उनकी 
विस्तृत तथा बृहत्तर पुस्तक कौ भूमिका मात्र थी जिसकी रचना उन्होने करई वषं 
पञ्चात्‌ असहयोग आन्दोलन के दिनों मे कारावास मं कौ थी! आपने पाठशालाओं 
के लिए एक अंग्रेजी की पाठय पृस्तक भी संकलित की । कुछ समय तक तो एेसा 
प्रतीत होने लगा था कि उन्होने पुं रूप से अध्यापक तथा रिक्षक बनने काही 
निश्चय कर लिया हं, परन्तु कालेज में आपने तीन मास से अधिक अध्यापन कायं 
नहीं किया । 

अब वह्‌ अपनी वकालत का काम प्रति दिन घटाते जा रहेथे। इसके दो 
वषं पञ्चात्‌ आपने यह्‌ निख्वय कर लिया कि जो कुछ वकालत से कमाएगे, वह्‌ सब 
दान कर देगे । आपने एक पत्र दवारा इस बात की सूचना अपने. मित्र आचायं हुंस- 
राजकोदेदी। कई वषं तक वह्‌ डी° ए० वी° काठेज तथा समाज को अपनी 
समस्त आय अपित करते रहे । यह पग उठाने मेँ उनका वास्तविक उहेर्य यह था कि 
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वह्‌ अपना समय तथा शक्ति केवल धनोपाजेन के कायं मेही न लगा सकें । वह्‌ 
अपने सेवा के कायं मे किसी प्रकार की बाधा पसन्द नहीं करते थे! यद्यपि वह्‌ अपनी 
सारी कमाई काठेज तथा समाज को अपित कर देते थे, परन्तु वह्‌ उस धन को अन्य 
कार्यो मँ व्यय करने मे मी स्वतंत्र थे । इस प्रकार का त्याग अदितीय तथा अनोखा 
था, जिसका भारी प्रभाव जनता पर पड़ा धन से निर्मोहपन के इसी गृण तथा 
असाधारण प्रबल वक्तृत्व कला ने उन्हं सफल भिक्षुक बनाया था । आर्यसमाज के 
वाषिकोत्सवों पर धन संग्रह की अपील सदा ही उनके दारा हभ करती थी । आपके 
भाषण से प्रभावित होकर बड़ बड़े कजूस भी अपनी थैलियों के मख खोले देते थे । 
कालेज तथा समाज कौ आथिक दशा इससे काफी सुधरने लगी । 


अध्याय सच्रह्वां 
हरकिशनलाल ङे साथ मैत्री का उतार चदव 


१८६०-१६०० ई० मे लाहौर मे एक प्रभावशाली तरुण बैरिस्टर हरकिशन 
लाल रहते थे । चीफ कोटं मे लाजपतराय का उनसे सस्पकं हुआ । हरकिरनलाल 
सदा आयं समाज की खल्ली (हंसी) उडाया करते थे ओर आय॑समाजियों को 
ठकोसलेबाज तथा पाखण्डी इत्यादि नाम से पूकारा करते थे फिर भी इनम 
तथा लालाजी मे करई बातो की समानता थी जिसके कारण उनमें सहकारिता तथा 
मित्रता हो गयी । 

यद्यपि शिक्षा समाप्त करके श्री हरकिशनलाल अभी नये ही इग्लंण्ड से लौरे 
थे, परन्तु उन्हं अपने व्यक्तित्व के महत्व का पूणे ज्ञान होने लगा । उनका विद्यार्थी 
जीवन प्रतिभापुणं था। कंम्त्रिज मे उनको गणना गणितक प्रवीण छात्रों मे होती थी। 
अधिकांश अन्य भारतीय छातं की नाई उन्होने भी बैरिस्टरी पास की, परन्तु 
ध्यान उनका स्टाके एक्स्वेज के उतार-चढाव तथा जगत सेठों के रगढंगकी योर 
लगा रहता था । जब वह्‌ लाहौर आये तो उनका मस्तिष्कं विचारों से परिपूर्णं 
था, अर्थशास्त्र तथा अ्थंशास्वी सेठ के हथकण्डों से उनका पूर्णं परिचय था । तरुण 
होते हए भी उन्हं समाज की साधारण रीति नीति तथा परम्परां कौ अवहेलना 
करने में कोई संकोच नहीं था । उन्हं विद्वासं था कि किसी दिन वहु एक बड़ 
आदमी अवदय बनेगे, चाहे वकालत में हो, चाहे राजनीति, उद्योग धन्धे तथवा 
व्यापार क्षेत्र में । उन दिनों वकालत मे प्रतिभाशील लोगों को सफल होने के काफी 
अवसर प्राप्त थे । पंजाब मं राजनतिक क्षेत्र का बीजारोपण हो चुकाथा। वहांभी 
मेधावी तथा साहसी नेताओं के सफलीभूत होने कौ खासी सम्भावना थी । व्यापार 
तथा उद्योग धन्धे मं अभी पंजावी बहुत पीछे थे | हरकिंरनलाल ने बैरिस्टरी 
रुरू कर दी, परन्तु उन्हूं यह्‌ निश्चय न था कि इसी व्यवसाय सँ दृढ़ रह्‌ सर्कुगा । 
वह्‌ इस बात कौ ताके मं रहने लगे कि उद्योग धन्धे अथवा राज-नीति मे कहां तक 
सफलता की सम्भावना हु । धर्मं में अविश्वासी होने के कारण वह्‌ आयं समाज में 
सम्मिलित न हुए । वह आयंसमाजियों की अत्यधिक गंभीरता तथा अध्यवसाय- 
शीलता पर खूब खिलखिलएकर हंसा करते थे । वह उनको सदा घुणा की दृष्टि सच 
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देखते थे । तथा उनको अपनी उग्र आलोचनाओं का निदाना बनाने से कभी नहीं 
चूकते थं । अपनी मिच्र-मण्डली के साथ सायंकाल घूमते हुए वह्‌ काफी अनगंल 
प्रलाप करते थे । उन दिनों कोई बैरिस्टर कालर टाई कै विनाघरसे बाहर पग 
नहीं निकालता था । परन्तु हरकिङनलाल आधी बाह की कमीज तथा निकर पहन 
कर निवत घूमा करते थे दूसरों को तो अपनी बदनामी कौ चिन्ता रहती थी 
परन्तु यह्‌ महाराय इसकी रत्ती भर भी परवा न करते हुए स्वच्छन्द घूमते थे । 
उन दिनों हरकिशनलाल समाज की परम्पराओं के विरुद्ध विद्रोह की मूति बने हुए 
थं । ओर अपनी वेषभूषा, चाल ढाल तथा विचारों द्वारा समाज मे सनसनी पदा 
करने पर कटिबद्ध थे । 

ह॒रकिदनलाल के साथ उन दिनों कौ खुली तथा स्वच्छन्द बातचीत का वर्णेन 
करते हुए, लाजपतराय लिखते है : “हमारा मिलन प्रायः होता रहता था ओौर 
बहुधा वह उन लोगों कौ जीवन कथाएं सुनाया करते थे जो .वैकों तथा सम्मिलित 
पूजी की कम्पनियों हारा धन कुबेर बन गए थे । वह्‌ विस्तृत रूप से बतलाया करते 
थे कि कम्पनियों के शेयरों के मूल्य मेँ स्वेच्छा से उतार चढ्ाव करने पर वह्‌ किस 
प्रकार लाखों करोड़ों के वारे न्यारे कर्ते थे। इन बातों को सुनकर हमारे हदय 
मे हरकिरानलाल की प्रतिभा तथा व्यापारिक जगत के विषय में उनके विशाल 
ज्ञान पर जहां हम चकित रह्‌ जाते थे, वहां अस्पष्ट रूप से यह प्रदन भी हमारे मन में 
स्वभावतः उत्पन्न हौता था कि उच्च अर्थवाद के जिन जादूगरों का आदश हरकिदान 
लाल अपनं सन्मुख रखते थे, क्या यह्‌ अनुकरणीय हे ? " 

कईं पहलुओं मे समता तथा साद्य रखते हुए भी लाजपतराय तथा हरकिंडन 
लाल कद अन्य बातों मे सवेथा एक दूसरे से भिन्न थे! कभी वह्‌ मिलकर काम करते, 
कभी उनके मागं पृथक पृथक हौ जाते । दोनों सवथा भिन्न कार्यक्षेत्र मे काम करने 
लग ज॒ते। तीस वर्षो मे कई बार एक दुसरे के समीप आए, फिर पुथक हो गए ओर 
परस्पर सहयोगी के स्थान पर प्रतिद्वन््री बन गए ! स्थायी मंत्री, जिसमे एक दूसरे 
के अधीन होकर काम करता, उनमें संमव न थी । परन्तु एक को दूसरे की योग्यता 
तथा क्षमता के प्रति पूरा आदर था। हरकिरनलाल में एकवाधिपति की-सी 
अहम्मन्यता का विकासं होता गया, जौर उनको समाज के उच्च पदाधिकारी लोगों 
को अपमानिते करने मे विदोष आनन्द आने लगा, परन्तु लाजपतराय कै प्रति वह्‌ 
सदा सन्मान प्रदशेन करते थे । 

१९०० ई० से पूवं उन्होने राजनीति तथा व्यापार दोनों मे मिलकर काम करने 
` का प्रयत्न किया, परन्तु दोनों प्रयत्न असफल रहे, प्रत्युत खासा बिगाड़ ओौर कटता 
पदा हो.गयी। अगामी वर्षो मे दोनों ने अपने अपने क्षेवरमेः वह्‌ नाम तथा ख्याति 
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प्राप्त की कि पंजाब भर मं उनके व्यक्तित्व का जोड मिलना असम्भव था। १९२० 
के लगभग, गत प्रतिद्रंटिता को भूलकर, वह फिरमिलकर काम करने लग गए । जब 
हरकिशनलाल के बैक फेल हौ जाने पर उसके अग्रेज शत्रुओं को आनन्दोत्सव मनाने 
का अवसर मिला, उस समय भी लाजपतराय ने किसी प्रकार से उनकी निन्दा नहीं 
की । १९१९ ई० मं मादंल ला (सैनिक शासन) की अग्निपरीक्षाके दिनोमें 
उनके शानदार आचरण को देखकर प्रत्येक पंजाबी का सिर गवंसेञ्चाहो जाता 
है । जब वर्षो के निर्वसिन के पश्चात्‌, लाजपतराय पंजाब लौटे तौ दोनों का पुनमि- 
लन बड़ सन्मान से हज, ओौर दोनों माइकल ओडवायर कौ ओर से किए गय 
पंजाब कै प्रति अन्याय के निवारण के लिए चिन्तित थे। ओडवायर, लाजपत- 
राय तथा हरकिशनलाल, दोनों को समान रूपसे घृणा की दृष्टि से देखता था; 
यही घृणा उनकी पारस्परिक मंत्री का कारण हूई । अमेरिका मे वर्षो कौ अनुप- 
स्थिति के पश्चात्‌ जब लाजपतराय पंजाब मँ कायं करने के लिए उट गए तौ उन्होने 
उद्‌ दनिक “वन्दे मातरम्‌” का संचालन आरम्भ किया तथा तिलक राजनीति 
विद्यालय की नीवं रखी । हरकिशनलाल ने सहायतां उदारता का हाथ बढ़ाया । 

वह पत्रं का एक महत्वपुणं हिस्सेदार तथा डायरेक्टर बन गया तथा उसने 
तिलक राजनीति विद्यालय को दसं हजार रूपया दान देने का वचन दिया । यह्‌ 
सहकारिता थोडे ही दिन चर पायी । असहयोग आन्दोकन के कारण वह्‌ फिर 
भिच्-भिव्र पक्षों में विभाजित हो गए--ह्रकिरनलाठ तो सरकार की मशीन 
का पूर्जा बन गया ओर लाजपतराय सरकारके कारागारका वासी। हरकिरानखार 
वाले बन्देमातरम्‌ के हिस्से भी खाजपतराय को खरीदने पड़े, ओर दस हजार स्पए 
का वचन भी पुरान हुआ। जब लाजपतराय ने उसे याद दिलायी, तो ह॒रकिडनखार 
ने बम्बई से (वह्‌ योरूप जा रहा था) ल्खाकिमुञ्चनतो तिलक ओौरन किसी 
अन्य राजनीतिक विद्यालय मं विवास हं । मृञ्लसे घन मांगना व्यथं है । पहले 
आपके मित्र मुञ्च अपने विचारों से सहमत तो बना रं । इस प्रकार उनकी इस 
विचित्र तथा संदिग्ध मित्रता का ज्वार भाटा जीवनपयन्त चलता रहा । 

हमं अपने उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग के कथासूत्रों को हाथ से छोड 
नहीं देना चाहिए । चिरकार से मूराज का अनुरोध था कि रचनात्मक स्वदेशी 
आन्दोलन कौ सफलता के लिए प्रथम पग एक भारतीय सहकारी बैक की स्थापना 
हं । उनकी आयोजना से ही राजपतराय ने अपने कु चुने हुए मित्रों को एक 
पत्र छिखा । इसका उन्दं संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ । छाजपतराय का निङ्चय 
था कि बक का काम कोई अन्य व्यवित्त संभाठे । वह्‌ स्वयं तो अत्यन्त कार्य-व्यस्त 
थे ओर वह नहीं चाहते थे कि कालेज तथा समाज के काम को किसी प्रकार की 
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हानि पहुंचे । इसी कार मे हुरकिरनटाल की प्रतिभा वेग से अपने चमत्कार 
दिखटाने र्गी ओर चारों ओर उसकी प्रसिद्धि होने लगी । यद्यपि वह्‌ आयं- 
समाजियों कौ सदैव हंसी उड़ाया करता था, परन्तु रीष ही यह बात उसकी समञ्च 
मे आ गयी कि पंजाब में किसी भी काम अथवा व्यवसाय की सफलता ओौर कृत- 
कायैता के किए आयंसमाजियों का सहयोग आवर्यक होगा । उसने मूरुराज से 
ग्रायः विचार विनिमय किया । वहु दयालसिंह मजीरिया का विर्वासपाव्र बन 
गया जौर दयासिह के पत्र-द्व्यून के सम्पादक, नगेन्दरनाथ गुप्त को भी 
उसने अपने पश्च मे कर छिया । पंजाब नेशनर बैक चालू कर दिया गया । काज- 
पतराय उसके डायरेक्टरो के बोडं मेन थे, परन्तु मूरराज ओर हरकिशनलाल ने 
उनके भाई, दल्पतराय को वैक का मैनेजर नियुक्त कर दिया । इस प्रयोगसे 
इरकिशनलाल के साथ काजपतराय की मैत्री को प्रथम चोट पहुंची । 
सेक्रेटरी के तौर पर, हरकिशनलार के अदेश से मेरे भारईने एक एसा काम 
किया जिसमे एक्‌ अन्य डायरेक्टर भी सम्बद्ध थे । इस सौदे से बैक को हानि हुई, 
जोडं ने मैनेजर को आज्ञा दी कि इसका समस्त व्यौरा ह॒रकिशनलार के सामने रखे 
मेरे भाई ने हरकिशनखार को वह पत्र ही दिखला दिया जिसपर उसके निजी 
निदंशों के नीचे उसके अपने हस्ताक्षर थे । हरकिशनलाठ चाहता था किं दल्पत- 
राय उस पत्र को ही विनष्ट कर दे, परन्तु उसने एेसा करने से इन्कार कर दिया । 
इस पर हरकिशनलखार बहुत बिगड़ ओर उसने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया 1" 
“दल्पतराय कौ दस सहस रपय की जमानत वापस करते में काफी देर 
लगाकर हरकिशनलार ने कडवाहट में वृद्धि कर दी । वोडं ने यह्‌ धन मेरे भाई 
को उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ ही वापस दिया, बैक की नौकरी से त्यागपत्र देने के एक 
वषं पीछे उनका स्वगेवास हौ गया । मेरे भाई ने यहु धन मृक्से उधार लिया 
था ओर वह्‌ बेचारा अन्तिम क्षण तक इसके वारे मे दुखी रहा 1" 
मित्रता पर दूसरी चोट भी शीघ्र ही पड़ । हरकिडनलाल को अनुभव होमे 
र्गा कि पंजाब नेशनल बक के बोडं मे उसकी दार नहीं गकती । उसमे पीपुल्ज वेक 
चालू कर दिया । जब उसकी पंजाब नेशनल वेक की डायरेक्टरी कौ अवधि समाप्त 
इई, तो पनः चुनाव के लिए वह्‌ खड़ा हो गया । उसके मुकाबरे आर्यसमाज दल ने 
लाजपतराय को खडा कर दिया । दोनों मे यह प्रथम सीधी प्रतिष्रद्छिता थी, जिसमें 
राजपतराय कौ विजय हुई । लाजपतराय अपनी आत्मकथा मे छिखते ह--““उसके 
स्थान पर मं चुना गया । इसका परिणाम स्थायी कलह तथा कटुता थी । कांमरेस 
के फण्ड के प्रश्न पर तौ यह्‌ ज्ञगड़ बहुत ही उग्र रूप धारण कर गए । भारत वीमा 
कम्पनी मे भी मूलराज तथा हरकिशनलाल् में बुरी तरह का मतभेद हो गया। 
७ 
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सत्य यह्‌ है कि मूलराज इतने बिगड़ मानों हूरकिशनलार का विनाश ही उनके 
जीवन का मिशन (लक्ष्य) बन गया हो 1 

ह॒रकिशनलार तथा आर्यं समाजियों मे नही पट सको, जिससे आर्यसमाजी 
काग्रेस आन्दोलन से दूर होते गये । दथारसिह मजीषिया, जिन्होने अनेक लोकोप- 
कारी टस्टों की स्थापना कौ तथा “द्व्यून'' का संचालन किया, पंजाब कम्रिसके 
मामले मे विशेष उत्साह तथा दिलचस्पी रखते थे । १८९३ के काम्रेस अधिवेशन को 
पंजाब में निमित करने वाले बस्सी जंशीराम थे जो लाहौर बार एसोसिएशन 
तथा आर्यं समाज कै प्रमुखं सदस्य तथा डी'° ए० वी० कालेज दर के महत्वपुणं 
अगृआ थे । परन्तु आ्यंसमाजियों को तौ काग्रेस के काम मं कोर्द्‌ दिलचस्पी नहीं 
थी । “महात्मा दक तौ सिद्धान्ततः राजनीति (राजद्रोही संस्थाओं के अधीन) 
मे पडने के विरुद्ध था । विशेषकर मूरराज भी काग्रेस के प्रति अपना विरोध प्रकट 
कर चूके थे (यद्यपि वह्‌ पदे के पीछ रह कर नेता का पाटं करने को चिन्तित रहते 
थे) । दयालसिंह्‌ को स्वागत कारिणी" समिति का सभापति बना दिया गया । वह 
तथा उनका सहकारी, ब्रह्मसमाजी योगे द्चन्द्र बोस ही पंजाब काग्रेस मं विख्यात 
मूतियां थं । हरकिशनलार दयार सिह का प्रियपात्र बन गया ओर उसने पूणे रूप 
से सरदार दथालसिह की राजनीति को अपना लिया । १८९२ का अधिवेशन तथा 
उसके करई वषं पौरे तक पंजाब काग्रेस मुख्यतः दयालसिह तथा हरकिदनटखाल के 
हाथ में रही । 

१९०० में लाहौर के सौभाग्य से काग्रेस का दुसरा अधिवेशन भी वहां हुआ } 
१८९८ में दयारुसिंह का परलोकगमन हौ चुका था । बरूदी जंशीराम निरन्तर 
राजनीति मे दिरचस्पी दिखलाते रहे ओर १९०० तक अपने क्षेत्र मेँ उनका काफी 
प्रभाव स्थापित हौ चुका था। अतः इस अधिवेशन मे आ्थसमाजियो की ओर से, 
गत अधिवेरन कौ अपेक्षा कहीं अधिकःउत्साह्‌ दिखाया गया । वह्‌ काफी अनुभवी 
तथा विधिपूवेक काम करनेवारे थे ओर यह्‌ उन्हीं की जायोजना थी कि अस्थायी 
पण्डार के निर्माण पर धन नष्ट करने कै स्थान पर एक महान्‌ हार बने जहां कांग्रेस 
का अधिवेशनभीहो जाय ओर जो स्थायी भवन काकाममभीदे | ब्राडलाहाकका 
निर्माण इस प्रकार हुआ, यद्यपि कृ आयेसंमाजियों को एक विदेशी के नाम पर 
हार का नाम रखना पसन्द नहीं था। 

अन्य बातों के अतिरिक्त, आयंसमाजियों तथा हरकिरनलखार मं काम्रेस 
अधिषेशन के हिसाब किताब के बारे मे मी मतभेद हये गए । अधिवेशन से कुरी 
मास पूवं बख्शी जंशीराम कौ मृत्यू हो गयी जिसका कि डी° ए० वी० कालिज 
तथा उनके मित्रो को भारी शोक हुजा । उनकी मृत्यु से पंजाव कं राजनीतिक जीवन 
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को बहुत धक्का रगा । स्वागतकारिणी समिति के प्रधान काशीप्रसन्नराय नं उन्दे 
“इस प्रान्त मे कभ्रेस आान्दोकन कं प्राण तथा प्रकारास्तम्भ'' के दाब्दों से यादकिया । 
इन दिनों कं विषय मे लिखते हुए लाजपतराय कहते ह--*१९०० के काग्रेस अधि- 
वेन क पश्चात्‌ पंजाब से राजनीतिक जीवन का सर्वथा लोप हौ गया । उसंसे पूर्व 
भी उसका अस्तित्व नाममात्र ही था । परन्तु जब तक बाघ योगेन्द्रचन्द्र वसु लाहौर 
रहे तथा जब तक बख्शी जेरीराम जीवित रह, इंडियन एसोसिएङन तथा पंजाव 
काग्रेस कमेटी किसीन किसी प्रकार काम करती थीं । यह कायं भी कोई अधिक 
महत्वपूणं नं था, परन्तु भारत के अन्य प्रान्तो मेजोकुछ होता था, उसी की प्रतिमूति 
यहां भी दिखलायी पड़ती थी । जब कभी नया केप्टेनेण्ट गवनेर जाता था, इंडियन 
एसोसिएदान उसके स्वागताथं उसे सानपत्र पेश करने कौ उद्यत रहता 1 परन्तु 
` बद्ली जेरीराम की मृत्यु के पञ्चात्‌ इंडियन एसोसिएडन तथा पंजाव काग्रेस कमेटी 
दीनो सो गयीं । कम्रेस नीति से मतभेद के कारण तथा हरकिरनलाल से न पटने के 
कारण जायेसमाजी उदासीन हौ गए 1 मजे की बात यह हं कि लाखा हूरकिदनलार 
का राजनंतिक दृष्टिकोण ठीक वही था, जो आर्थसमाजियों का था, फिर भी वह॒ 
प्रकट रूप सं काग्रेसी बने हुए थे }”' क्या ज्य॑समाजियों की तरह हरकिशनलाल के 
मन मं काग्रेस कं बारे मे कोई सन्देह थे ? आगे चरुकर, १९०५७ के विपत्तिकार मे, 
कुछ आयसमाज नेताओं ने “हिन्दु स्वार्थी" के नाम पर प्रोटेस्ट करते हुए, समस्त 
"राजद्रोही" कार्यो से सम्बन्ध विच्छेद करने की घोषणा कौ थी, हरकिशनटखार भी 
उन्हीं के साथ था--न कि संदिग्ध व्यक्तियों के साथ । जिस समय लाजपतराय ने 
यह्‌ शब्द लिखे थे, उनके सन्मुख १९०७ के राजभक्ति के शिष्ट मण्डलं के चित्र 
अवश्य थे । | 

१९०० मे, काहौर कामरेसं के अवसर पर भी, पंजाब का सा्वेजनिक जीवन 
दो विरोधी दलों मे विभक्त हौ चुका था। एक दल ह॒रकिशनलाख का था तथा 
दुसरा आयं समाज का । द्विब्युन टरस्ट कै प्रवर्तक, दयारसिंह ने अपने मृत्यु पत्र में 
ह रकिडनलार को टस्टी नियोजित किया था । दयारसिह्‌ के जीवनकाल में आयं 
समाजियों कौ पत्र के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी । परन्तु हरकिशनलाल के 
प्रबन्ध के आरम्भ होते ही परिस्थिति बदल गयी । लाहौर कांभ्ेस के दिनोंमेंभी 
टब्यून हरकिशनलार का पत्र बन चुका था । “सरदार दयारुसिह्‌ के जीवनकाक 
मे आयं समाजियो को उसके पतर के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत न थी । वास्तव 
म सरकारी क्षेत्रो मे द्व्यून को आर्यसमाज का पत्र समज्ञा जातां था प्रान्त भर 
मे आयं समाज ही एक जीवित तथा क्रियारील संस्था थी ओर प्रमुख वकीलों का 
अधिकांश आयंसमाजी था । स्वभावतः सरकार समक्चती थी कि रासन की विरोधी 
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आलोचना का उत्तरदायित्वं आयंसमाजियों पर है । जब प्र हुरकिशनलाल के 
हाथ आया, तो उसकी नीति मं परिवतेन हौ गया ओर आयंसमाजी असन्तुष्ट 
हयो गये | 

आर्य॑समाजी नेताओं ते एक अपना पत्र चाने पर्‌ विचार करना शुरू किया । 
१९०० कृ ब्राडला हाट वाले काग्रेस अधिवेशन कृ पीछे पंजाव मे राजनीतिक जीवनं 
पूणं रूप से समाप्त हयो गया था । वसे तौ पंजाब मे कग्रिस का काये कमी भी सन्तोष- 
जनक नहीं था, परन्तु जौ थोडा बहुत कायं होता था, उसको भी इतिश्री हौ गयी । 
१९०० क काग्रेस अधिवेशन कं हिसाब किताब के क्रगडों का फेसला होने मे नहीं 
आता था। जब कभी सभा होती, वही वादविवाद छिड जाता। अन्तम लाला 
हरकिशनलाल नै सभा बृलाना ही बन्द कर दिया). . . इंडियन एसोसिएशन पहले 
ही कम्भकणं की नीद मे था । पंजाव मे राजनीतिक्‌ जीवने का दीपक वुंक्ञ-सा गया । 
राड कंन कं शासन काल के आरम्भ मं जिस प्रकार का जान्दौलन अन्य प्रान्तीं मं 
उठ खड़ा हुआ, पंजाब मं उसका कोई चिह्व दिखेलायी नहीं पड़ता था 1“ शासक 
गण जनमत की ओर सं सवैथा उदापीनदहो गए ! शीघ्र ही पंजाब के नेताओं को 
होरा आया गौर वह समक्चने लगे कि हमे भी प्रान्त कं राजनीतिक जीवन मे जागृति 
वेदा करना उचित है, नहीं तो हम घृणा पूवेक पांव तरु रोदे जाएंगे ! १९०३ तथा 
१९०४ मे आ्य॑समाजी नेताओं ने राजनीतिक आन्दोलन मे स्पूति ८ाने का वारबार 
प्रयत्न किया ! परन्तु प्रशन यह्‌ था कि उसे किस प्रकार किया जाए ? कारे कमेटी 
मृत्यु दोय्या पर थी ओर उस पर ह॒रकिशनलाल का एकाधिकार था। इंडियन 
एसोसिएशन मृतप्राय थी । "द्व्यून' सवथा हरकिशनलाल कौ अंगुली क इशारे 
पर नाच रहा था। उसकी नीति बडी घुणास्पद थी । आयं समाजियों के लिए अपने 
पत्र चलाने के अतिरक्त अन्य मागे नहीं था । पंजाब के लिए एक प्रव तथा प्रभाव- 
राटी पत्रही ह॒रकिशनलाल को समस्या का हृ था | 


्याय अडारहवां 
साप्ताहिक पंजाबी का प्रकाशन 


नवीन (बीसवीं) दाताब्दी मे राजपतराय ने अत्यन्त विशाल तथा विकसित 
द्ष्टिकोण के साथ प्रवेश किया । जिस नवीन शविति का संचार उनके शरीर तथा 
आत्मा मे हो रहा था, उसके उचित प्रकारन के लिए आयं समाज तथा पंजाब का 
षेव प्रति दिन सीमित तथा संकुचित हौ रहा था । पंजाव मे उनकी ख्याति मेजिनी 
तथा गे रीवाल्डी कं जीवनी रेखक के रूप मे तो हौ चुकी थी, परन्तु उन्द सामाजिक 
अथवा धार्मिक आन्दोलन के नेता के रूप मे बहुत कम लोग जानते धे । अपने स्थान 
पर तो यह्‌ छोटी बातें भी टीक थीं, परन्तु उनकी आत्मा कौ आकांक्षा उच्च तथा 
व्यापक उड़ान को थी। 

इस उदेश्य की पूति कं लिए कांग्रेस भी अभी अक्षम थी, हां निस्संदेह उसमें 
प्रसार तथा प्रगति की सम्भावना काफी थी। उसकी नसो मं अमी उप्ण रक्त का 
अभाव था, परन्तु उचित उत्तेजना द्वारा यथाथ क्षेत्र तैयार हौ सकता था । 

जेसा हम ऊपर वर्णन कर आए हं, खाहौर कं १९०० वारे अधिवंगन कं पीछे, 
पंजाब मे उदासीनता की हूर छा गयी । का्रेसं का संचाटक, हुरकिरनलारु मी 
खाट बैठे बैठे तंग आ गया । यह्‌ सब लाजपतराय की रुचि के प्रतिक था । उन्दने 
अपना समय तथा शक्ति सीधे राजनंतिक कार्यो पर क्गाना आरम्भ कर्‌ दिया । 
रीध् ही उनकी समञ्न मं यह बात आ गयी कि प्रान्तं की प्रथम बड़ी आवर्यकता 
एकं पत्र है । उनका तथा उनके साथियों का विद्वासं था कि पंजाव के वतत॑मान पत्र 
जनमत की दृट्‌ नींव रखने के लिए वह्‌ भाग लेने को तैयार नहीं जिसके विना किमी 
राजनेतिक भवन का निर्माण असम्भव है । वह इस न्यूनता पर गंभीरता से विचार 
कृर ही रहं थे कि एक्‌ दिन परिस्थिति असह्य ह उठी । गवनंमेण्ट कारेज लाहौर 
के कुछ विद्याथियों ने विना हस्ताक्षरं केएक रेख भेजा जिसकी मूर पाण्डुलिपि 
खाहौर कै प्रमुख भारतीय पत्र कं सम्पादक महोदय ने काटेज कै प्रिसिपल के हवाल 
कर दी । सम्पादक महोदय का यह्‌ कायं सम्पादन-कला के मूर सिद्धान्तो के विपरीत 
था जौर इससे वह्‌ जनता के विइवासपात्र वनने के सर्वथा अयोग्य सिद्ध हुए । बेचारे 
विद्याथियों को दण्ड मिला । इससे लाजपतराय तथा उनके मित्रों ने तत्का ही 
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अपना पत्र जारी करने का निङ्वय कर लिया ¦ दस व्यक्तियों ने एक एक सहृख 
रुपये डाठकर काम आरम्भ कर दिया । वह्‌ हानि उठाने को भी उद्यत थे। एक 
व्यवसाय कुशल नवयुवक जसवन्तराय को जिसने एम० ए० पासं करते ही डी° 
ए० वी० कालेज मे पडाना शुरू कर दिया था, पत्र का मैनेजर बनाया गया । पत्र का 
नाम पंजाबी" था । प्रथम्‌ दिन से ही जनता पर यह्‌ प्रभाव पड़ा कि पत्र निर्भीकता 
के साथ जनता का पक्ष लेगा सभी को विदित था कि पत्र की नीति लाजपतराय 
दाराही निर्वारित होगी । तिरक के सुज्ञाव पर के° के° अथावऱ पत्र के सम्पादक 
नियुक्त हुए । लाजपतराय स्वयं अपने नाम से भी प्रायः रेख लिखा करते थे। 
ˆ पंजाबी" से प्रान्त के पत्रों की केवल संख्या वृद्धि ही न हई । निश्चय रूप से, उसका 
उदय भिन्न भिन्न प्रकार से पंजाब मं एक नवीन जागृति उत्पन्न करना भीथा । दूसरे 
लोग चाह इस पत्र को जौ समस्ते रहं हो, छाजपतरायके छिएितोजो काम उन्हे 
मेजिनी के प्रकादन से आरम्भ किया था, यह्‌ उसी समारभ की एक कड़ी थी । दोनों 
दशाओं मे का्यएकही था) पत्र भी उन्हीं विचारों के प्रचार का एकं अन्य साधन 
था । यह्‌ साधन प्रबरुतर था क्योकि यह्‌ उन्हीं सिद्धान्तो को देनिक घटनाओं पर 
लागू करता था । सुषुप्त जनमत मं स्फूति खाने के छिएु यह्‌ पत्र जारी किया गया । 
गत तीन वर्धो से यह जनमत निष्क्रियिहो रहाथा, 

आजकल कं पत्रो की तुरना मं तो ' पंजाबी" कोई बडा पत्र नहीं थो । आगामी 
युग के अखबारों के मुकाबलेमंतो वह्‌ जौर भी साधारण सिद्ध होगा । यह्‌ आठ 
पृष्ठो का एकं साप्ताहिक पत्र था जौ एक अविख्यात छापाखाने (मुद्रणाख्य) से 
निकलता था । उन दिनो, समाचारो के शीषक, चित्र, ब्लाक आदि का किसी सम्पा- 
दककोध्यानहीन आ सकता था, ब्लाकों के लिए तो बम्बई, पूना अथवा कलकत्ता 
दौडना पडता था । अधिकांश समाचारपत्रो के सम्पादकों को पत्रों के वाह्य सजधज 
केढगकाकोज्ञाननथाओौरनपाठ्कोकीही इस जौरस्चिथी। जो कुछ कहना 
होता, सीषे सादे, सरल तथा स्पष्ट शब्दों मेँ कहु दिया जाता । उसका मुख्य उदेश्य 
पंजाब को अनेवारे संवषे के स्यि तैयार करना था । यह्‌ आगामी संघं वयोवृद्ध 
कम्रिसी नतां को तो दिखलायी नहीं पडता था, परन्तु कुछ तरण दल वालों तथा 
लाजपतराय को रहस्यमय ढंग से गन्ध सी आने र्गी थी । प्रति सप्ताह्‌ स्थानीय 
शिकायतों तया दृखडो, पुलिस के अत्याचारों तया अग्रजो कं वंशाभिमान आदिके 
समाचार पंजाबी के स्तम्भो मे प्रकारित होते थे । इनके अतिरिक्त लाडं कंन कं 
विश्ववियाख्प बिल जेषे सवेरेरिक प्रसेन, विदेशीप तया अन्तर्सष्टीय घटनाएं 
होती थीं जिनका उपयोग जनमत को जगाने के उहेश्य से होताथा । आरम्भ सेही 
पंजाबी" इस बात पर विशेष ध्यान दिला रहाथाकि जारशाही रूस पर जापानी 
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विजय से क्या क्या रिक्षाए ग्रहण की जा सकती हं । इन जापानी जीतों का प्रभाव 
समस्त पूर्वीय देरो कौ चेतना पर पड़ रहा था ओर पंजाबी" कौ कोशिश थी कि 
उसके पाठक उस उत्साहप्रद अभाव से वंचित न रह्‌ जावे | 

जिस महान संघषे की तैयारी लाजपतराय तथा “पंजावी"" कर रहू थे, वह्‌ 
आातीतत शीघ्रता से आ उपस्थित हुआ । बंगाल में तो उसका आगमन्‌ गवर्नर- 
जनरक-कजेनकं बंगविच्छेद की आज्ञा द्वारा हुआ, पर प॑जाब में केपटेनेण्ट-गव्नर 
इव्‌टसन के भूमि सम्बन्धी कानूनी तथा नहरी आवादी के कानुनौ द्वारा प्रकट हुमा । 
"पंजाबी" ने इन प्ररनो पर जनमत कं निर्माण मे तथा स्पष्ट ओर साहसपूण ढंग से 
उसे उपस्थित करने मे बढ़ चढ़ कर उस समय भाग लिया जिन दिनों आन्दोलन की 
आंधी प्रति दिन वेग सें बढ रही थी। 


ध्याय उन्नीसर्वां 


बहन निवेदिता 


(पंजावी" दल ने कांग्रेस के साथ पुनः सम्पकं पैदा करने का निश्चय किया ओर 
इसीलिए वम्बरई कौ १९०४ वाटी कांग्रेस को अपने प्रतिनिधि भेजे । लाजपतराय 
तथा उनके मिव दारकादास, जिनके नाम पर उन्होने लोकसेवक मण्डल को प्रदान 
किए गए पुस्तकालय का नाम रक्खा, कांग्रेस अधिवेरान मं इस दल की जोरसे प्रमुख 
तेता थे । काग्रेस अभी पुरानेढरंपरही चटी जारही थी । अभी तक उसमे अधिकारों 
की प्राप्ति के लिये संग्राम की वृत्ति पैदा नहीं हुई थी ओौर वह किसी प्रकारका 
रचनात्मक कायं भी नहीं करती थी! वह्‌ एक भारी वार्षिक मेटा अवद्य खगा 
देती थी ओौर उसके वक्ता दानदार भाषण ज्चाड दिया करते थे उसका मुख्य 
उहेक्य वषं भर के दुखडों तथा रिकायतों को प्रकट करना हौता था । अपने सावे- 
जनिक कार्यो में सुव्यवस्था तथा सुंगय्न के आदी होने के कारण आर्यसमाजियों 
को काग्रेस के यह्‌ रंग ढंग जरा भी पसन्द नहीं थे । अपने प्रतिनिधियो--लाजपतराय 
तथा द्वारकादास-- द्वारा उन्दने कांग्रेस से विधान बनाने के लिए अनुरोध किया । 
वह्‌ वषं भर निरन्तर कायं के किए संस्था की स्थापना चाहते थे । इस दुसरे प्रयत्न 
मेभी वहु विफल रह, क्योकि कांग्रेस के सर्वेसर्वा फिरोजदाह्‌ मेहता ने उनको 
क्िडकी दे कृर बिरुला दिया । | 

फिर भी, वह्‌ अधिवेशन छाजपतराय के लिए अन्य प्रकार से महत्वपूणं सिद्ध 
हुआ, जैसा कि हुम अभी देखेगे। 

कांग्रेस अधिवेरान की समाप्ति पर आप जहाज से रुका को चल पड़ । माखावार 
तट के दृश्यों का आनन्द उठाते हए आपने रामेश्वरम्‌ तथा मदुरा के प्रसिद्ध मन्दिरों 
के ददान किए । दक्षिण भारत मे यह्‌ आपका प्रथम दौराथा। मदरास मे आप तीन 
दिन जी° सुब्रहयैया कं अतिथि रह, फिर आप कलकत्ता चरे गए । 

दसी भ्रमणके दिनोंही जापका गोखले से प्रथम महत्वपूणं मिलन हुजा । उन 
दिनों गोखछ सुश्रीम कोसिर के अधिवेडन पर कलकत्ता मे थे । गोखले आपको 
दर्शक के तौर पर कौसिट हार में ङे गए, जहां कज॑न के विदवविद्याल्य एक्ट की 
अनियमितता को स्वीकृत कृरने के विषय में विवाद हये रहा था} आपने गोखले 
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का माषण गैर सरकारी पक्ष की ओर स सुना ओर अन्य वक्तृताएँं भी सुनी, आपनं 
लिखा--“समस्त तमाडे ने मेरे मन को खूब प्रभावित किया ।' 

बम्बई अधिवेशन सं पास हुआ था कि इग्लण्ड मे, पालिमेण्ट आगामी चुनाव क 
के अवसर पर प्रचारार्थं एक डपुटेदन (रिष्ट मण्डर) भेजा जावे । पहली मुलाकात 
मेही गोखले ने इच्छा प्रकट की कि इग्केण्ड को जाने वाटे प्रस्तावित मण्डल मं 
लाजपतराय भी सम्मिलित हों । लाजपतराय तत्काल ही समह्‌त हौ गए । उन्होने 
अनुभव किया कि वह मण्डल के किए उपयोगी सिद्ध होंगे, तथा उनको विदेश यात्रा 
का अमूल्य अनुभव प्राप्त हो जाएगा । संसार भ्रमण तथा नवीनता के अध्ययन का 
भी ध्यान था । गोखले के साथ यह्‌ उनका सम्पक्‌ शीघ्र ही स्थायी मत्री मे परिवतित 
हो गया । इस मित्रता के लिए .उनको भारी त्याग करने पडे । परन्तु उसके लिए 
उनको कभी पश्चात्ताप नहीं हआ । लाजपतराय तथा गोखले के राजनैतिक दुष्टि- 
कोण में आकाश-पाताट का अन्तर था। आगामी वर्षो मे वहु मतभेद बढतादही 
गया, परन्तु उनकी परस्पर मुठभेड कभी न हुई । 

ककुकत्ता मे गोखले द्वारा कुछ अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों का सम्पकं भी हौ गया 
--बहिन निवेदिता तो उनके लिए विशेष रूप से आदर पात्र थीं । सम्भवतः आप 
उनके उग्र हिन्दू धमं तथा जौर एेसे ही विषयों पर उनके रेखों से परिचित थे । आर्यं 
समाज भी उग्र हिन्दू धमं ही था, परन्तु इस समय तक आयं समाज मेँ काफी उदारता 
आ गयी थी । हिन्दू धरे की व्याख्या करते हुए लालाजी भी किसी विशेष सिद्धान्त 
के स्थान पर हिन्दू धमं की अन्तनिहित आत्मा पर ही बल देते थे । व्यवहार मं उनका 
वर जनसाधारण कौ पूर्णं स्वाधीनता-विदोषतः राजनेतिक स्वाधीनता पर था। 
अपने पिता जी की भांति उन्होने वेदान्त को स्वीकार नहीं किया परन्तु अब उनके 
पास इतनी बुद्धि तथा सांस्कृतिक चेतना अवद्य थी जिससे वह्‌ उस दडेन के सौन्दयं 
के अनुभूति कर सकते थे । निवेदिता सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दिला मे कायं 
कर रही थी । परन्तु वास्तव मं उनका कायं सक्रिय राजनेतिक क्षेत मेथा । इस प्रकार 
सिस्टर निवेदिता तथा लाका जी दोनों एक्‌ दूसरे के कायं को समज्न सकते थे । 
दोनों का संम्पकं समान आत्मां का मिरखन था राजनीति पर भी खुल कर उनकी 
बाते हुई । स्टेट समेन के सम्पादक मि० एस० के° रैटविलफ़ के कार्यालय को जाते 
हुए उनम विचारो का खुला आदान प्रदान हुआ । उन्होने आगे चल कर छिखा 
मागं मे, उनकं मुख से मेने जो बते सुनी, उन्हूं मे कभी नहीं भूर सकता । वह॒ 
रिटि राज्य से अत्यन्त घृणा करती थीं जौर उन्हुं भारतवासियों से बड़ा प्रेम था । 
राजनीति मे उनके भी वही सिद्धान्त थे जिनकी व्याख्या मेजिनी ने की थी । संक्षेप 
मे, इस मुराकात से मेरे विचारों तथा विश्वासो को पुष्टि प्राप्त हुई ओौर मृञ्ञे अपार 
हषं हुआ" यह मिलन अपने पीछे मध्‌ र स्मृतियां छोड गया । 


अध्याय बीसवाों 
इंग्लेर्ड में कांस का शिष्ट मंडल 


गोखले ने इगकण्ड जानेवारे जिस रिषप्टमण्डल के किए खाजपतराय का चुनाव 
किया था, उसका इंडियन एसोसिएशन की पंजाब शाखा ने शीघ्र ही समथेन कर 
दिया । एसोसिएदान ने प्रतिनिधि के व्यय के किए धन की अपील भी निकार दी। 
जो तीन हजार रुपये के लगभग धन प्राप्त हु, वह्‌ अन्य सावेजनिक कार्यौ के किए 
उसी तरह पडा रहा । लाजपतराय ते अपना धन व्यय करना पसन्द किया । उस वषं 
की वकालत की कमाई डी० ए० वी० कारेज पर खचं होने के स्थानम विदेश में 
राजनतिकं कायं मं ठग गयी | 

दुग्लण्ड मं चूनाव स्थगित हो गए । त्रिटिङ् मतदाता (जिन्हं अंग्रेजी पाणियामंट 
का अन्तिम स्वामी समना जाता है) कुछ मास तक भारतीय प्रतिनिधि वगं का 
स्वागत करने में अक्षम थे ¦ गोखले ने अपना कायेक्रम बदरू दिया । जिस दिन 
खाजपतराय लाहौर से चलने कौ थे उन्ह एक तार मिला कि सर विखिथम्‌ वेडरबनं 
ने गोखले को निर्देश दिया है कि वह इंगलैण्ड आना जुलाई तक स्थगित कर दें। 
खाजपतराय ने इग्ेण्ड जाने की अपनी पणं तेयारी करली थी ओौर उनके मि्त्रोौकौ 
ओर से उनकी रानदार विदाईभी हो चुकी थी । अब यदि यात्रा स्थगित हुई तौ वह्‌ 
सब कुछ एक व्यथं तमाशा ही समक्चा जायगा । इसक्िए इंग्टण्ड मे चुनावों वा न 
हो, उनके काथंक्रम मे कोई परिवर्तन नहीं हौ सकता । 

वह्‌ स्वयं छितं ह : “मं योरुप जाने को अत्यन्त उत्सुक था । मुके मेय था 
कि यदिमेअबननजा सका तो शायद कभी भी जाने का अवसर न आवे। इसके 
अतिरिक्त जुलाई के मास मे यात्रा करना मक्षे सवथा नापसन्द था 1" अतः वह्‌ पूना 
हो कर योश यात्रा पर चरू पड़े । पून मे वह्‌ कुछ दिन गोखले तथा तिरक कं अतिथि 
बन कर ठहरे । लाहौर कं एक मित्र, लाला दीवानचन्द कपूर जो उन दिनों कपड़े 
के प्रसिद्ध व्यापारी थे, उनके साथ थे। खला दीवानचन्द अपने व्यापार के लिए 
योरूप गए । | 

ˆ पंजाबी" कं किए सम्पादकीय रेख लिखना उनके किए कठिन था । परन्तु 
दीघ ही अपनी यात्रा तथा कायं का विवरण प्रौं के रूप मं आपने भेजना आरंभ 
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कर दिया । इन पत्रो मेँ मागं के द्लनीय नगरो--पोटं सर्द, नेपल्स रोम तथा : 
मिलान आदि का वणेन था । १० जून को आप लन्दन पहुचे ओर वहां एक हौटल मं 
ठहरे । इंडियन नेदनर कांभ्ेस का (जिसको बने हुए अब २० वषं हौ चुकंथे) कु 
न कुह प्रचार लन्दन मं इंडिया कमेटी को ओरसे हौता रहता था ! सर विलियम 
वै डरबनं उस कमेटी के अध्यक्ष थे । इस कमेटी की जोर से भारतीय मामलों पर एक 
छोरी सी मासिक पत्रिका ˆदण्डिया" प्रकाशित होतीथी । काप्रिसकीओरसेमी 
प्रति वषं इस पत्रिका की काफी आधिक सहायता होती थी । दादा माईनौरोजी मी 
अधिकतर इग्छण्ड ही रहते थे । वह साञ्थ केनासिगटन मे रहते थे ओर कांग्रेस के 
ग्रचारमेकाफी समथ दिया करते थे । १८८६ मे उनको कांमरेस अधिवेशनं के अध्यक्ष 
बनने को कहा गया तथा १८९३ मे पुनः उनकं हाउस आफ कामन्स कं सदस्य चुने 
जाने के उपलक्ष्य म उनसं अध्यक्ष बनने की प्राना की गयी । दादा भाईकान्रिटिदा 
त्थायप्रियता तथा निष्पक्षता में प्रगाढ विश्वास था ओर उनका अधिकांश समय 
भारतकीओरसेदरग्छेण्डकी उसी न्यायगप्रियताकेनाम अपीरकरनेमं व्यतीत होता 
था । दादा भाई तथा वैडरबनं 'दृग्छण्ड मे इं डियन नेरनठ कांमेस के प्रतिनिधि थे । 
तरुण तथा उग्र दल के लोग काग्रेस तथा उसके इग्केण्ड वाल प्रतिनिधियों कौ 
नरम तथा ढीटी ढाली नीति से असन्तुष्ट थे । उन दिनों छन्दन मे उनका नेता 
इयाम जी कृष्ण वर्मा था । आरम्भ मं दयाम जी स्वामी दयानन्द के शिष्यथे ओर 
स्वामीजीको सिफारिरसे ही प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान्‌ प्रोफेसर मोनियर विलियम्ज 
उनको विलायत छे गए, ताकि वहु अपने अन्वेषण कायं मे र्यामजी से कुछ सहायता 
र सके । वहां उन्होने बैरिष्टरी पास कौ ओर भारत लौट आये । वहां कु वषं इधर 
उधर के एुटकर कामों मं व्यतीत करने के पश्चात्‌ भारत को छोड कर चरु दिये 
क्योकि उन्हौने एक स्वाधीनता के पुजारी के लिए इस देश मं वातावरण अनुकूल 
न पाया । उस पर हरबटं स्पेन्सर के विचारो का गहरा प्रभाव पडाथा ओौर जब 
उन्हौने दग्टेण्ड मे पत्रिका निकाली तौ उसका नाम इडियन सोलियालोजिस्ट रक्खा । 
सोरियालखोजी (समाज शास्त्र) का जन्मदाता हुरबटं स्पैन्सरही था जौर पत्रिका 
केनामसेही सम्पादक का मानसिक ञ्ुकाव स्पैन्सर की विचार प्रणाली की ओर 
स्पष्ट ञ्जलकता था । यह्‌ पत्रिका, कम्रेस नेताओं, गोखले, नौरोजी तथा काग्रेस की 
त्रिटिश मित्रों पर प्रवर आक्षेप करती थी । इसके रेख "इंडिया" के लेखों को मुंह्‌- 
तोड उत्तर होते थे | इयाम जी के साथ मि कर काम करनावडाही कटिनिथा 
ओर यद्यपि उसने विदद मं अपने आपको क्रान्तिकारी आन्दोखन का मुखिया 
तथा प्रेरक बन। रखा था, परन्तु वह्‌ न तो कोई स्थायी मित्र बना पाये, न कोई दृढ 
शिष्य । उनकी कृपणता बड़ी भारी रुकावट थी । वह्‌ सदैव धन कमाना तो जानते 
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थे, परल्तु उसे व्यय करने मे अत्यन्त मक्खीचूस थे । फिर भी कम्रेस की नरम तथा 
ढीरी ढाटी नीति के प्रति असन्तोष पैदा करने में वह्‌ प्रबल साधन सिद्ध हूं । “यह्‌ 
कहना कि हूरदयाल तथा सावरकर, दयाम जी के शिष्य थे, उन दो महापुरुषो की 
महानता को घटाना हँ, परन्तु इसमे कोई सन्देह नहीं कि श्याम जी के विचारों ने 
उन्हं निदचय रूप से प्रभावित किया था" लाजपतरायने च्खाथा। 

१९०५ म इ्यामजी अपनी पत्रिका “इंडियन सीक्षियालोजिस्ट'' तथा “इडया 
हाउस" कं द्वारा खूव उत्साहुपुवेक काम कर रहे थे (इंडिया हाउस, विलायत मे भारतीय 
विद्याथियों को आकषित करने के लिए एक भवन था) वह्‌ खाजपतराय के पास-- 
जहां यह्‌ होटल मं ठहरे हुए ये, पहुचे ओौर उनसे विचार विनिमय किया । उन्होने 
लाजपतराय को इंडिया हाउस मं ठहूरने का निमंत्रण भी दिया । कु मास पश्चात्‌ 
वह्‌ वहां जाकर रहर भी थे । लाजपतराय लिखते हे--“मं' बहुधा र्यामजी से 
मुलाकात करता रहता था 1 हमारे राजनीतिक विचार छ्गभग समानदहीषे, 
यद्यपि मँ उनकी तरह काग्रेस तथा उसके नेताओं के प्रति इतना कटु नथा । वह 
गोखले के प्रति बहुत ही कट्‌, थे ओर मृक्षं उनकं यह भाव स्वेथा नापसन्द थे 1” 
लाजपतराय इग्छेण्ड ही मे थे, जब इईडिया हाउस का उद्घाटन हुजा । 

लगभग एक मास, लाजपतराय ने स्काटैण्ड तथा अंग्रेजी देहात का दौरा 
किया ओर वहां भारतवषं के विषय मे कड भाषण दिए } अगस्त में जब रुदन वापस 
आए तो आप इ्यामजी के इंडिया हाउस मे ठहरे । यहां हौटल कौ अपेक्षा कोई 
बिया प्रबन्ध न था। वह्‌ किखते ह “'दंडिया हाउस का प्रबन्धं अत्यन्त असन्तोष- 
जनक था, क्योकि सयामजी उसके सामान तथा सजावट आदि पर कूच भी पैसा खर्च 
करने से घवरातं थे! भवन में तो उसने कु धन लगाया ओौर कु मेज, कूसियां 
आदि भी खरीदे गए परन्तु शेष बातों के च्िए वह्‌ चाहते धे कि वह्‌ भवन के किरा 
की आयसेपूरीहों) प्रारभ मं यह्‌ कोई सहन कामन था । कुछ समयतकतौ 
अहमदाबाद के एक बैरिस्टर मिस्टर देसाई तथा मेही भवन के निवासी थै} 

रयामजी के इंडिया हाउस मे रहना ठन्दन की कामस की इंडिया कमेटी कते 
सदस्यों को बहुत पसन्द नहीं था । ईडिया कमेटी मे काफी खल्वटी पैदा हौ गयी थी, 
जब एक दिन हालवानं हाल में मजदूरों अथवा सोशलिस्टो कौ एक सभा में इ्यामजी 
तथा लाजपतराय कृ भाषण हुए } लाजपतराय अभी इंडिया हाउस में नहीं ठह्रे 
हुए पे । वह दादा भाई नौरोजी के निमंत्रण पर ही उस्षसमामेगए थे) दादा भाई 
मजदूरो कौ उस संस्था के उपसभापति थे जिसकी ओर से वह्‌ समा बुखायी गयी थी । 
“जव सर हंनरी काटन को पता लगा कि होमरूटके पक्षम श्यामजी तथः मेने एक ही 
सभा में भाषण दिए हू, तौ वहु बहुत विगडे ओौर उन्होने रिटि कमेटी के सामने 


दुग्लेण्ड मं काग्रेस का शिष्ट मंडल १०९ 


प्रस्ताव रक्खाकिमंदुग्छेण्डमं क्रिस के प्रतिनिधिके सपमे आया था, अतः मेरा 
यहु आचरण आपत्तिजनक ह 1" सर विलियम वैडरबनं ने उनका पश्च छया ओर 
लाजपतराय नै स्वयं स्पष्ट कर दिया कि काग्रेस के प्रतिनिधि होने का यह्‌ अर्थं नहीं 
कि मैने अपनी स्वतंत्रता खोदी ह । मेरे भाषण मे कोई एसी वात नहीं थी जिस पर 
किसी कभ्रेसवादी को आपत्ति हो । यदि कोई यह्‌ कहे किं कारेस के प्रतिनिधि के 
रूप मे मुज्ञे इस दे मं अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहींहैतोमेप्रति- 
निधित्व से त्याग पत्र देने को उद्यत हू, परन्तु किसी द्या मे मी अपनी स्वतंत्रता खोनं 
को तैयार नहीं 1" सरहनरी काटन ने भाषण के अशुद्ध रिपौटं पर दोषारोपण करते 
हुए, बात को टालं दिया । 

उनको पूणं स्वतंत्रता थी ओर उन्होने उससे पूणे छाम उठाया । माचेस्टर.एेडिन 
वर्ग, लिवरपुरु तथा अन्य स्थानों मं उनकी वक्तृताएं हुं । गोखले भी पहुंच चुके थे । 

प्रायः एक ही सभा मं उनकं व्याख्यान हुजा करते थे कभी कभी वह्‌ दौरे भी 
करते थे । जहां उनके भाषण पूयक पुथक होते थे । वह्‌ अपना सन्देश अंग्रेज जनता-- 
मतदाताओं को सुनाते थे जर सत्यासत्य का निर्णय उनकौ न्यायप्रियता पर छोडदेतेथे । 

"पंजाबी" के लिए आपने भारत तथा त्रिटिश दलों की नीति" पर एकं रेख 
खिला जिसमें यह्‌ बतलाया गया कि उदार दक तथा अनुदार दल की नीति में कोई 
भेद नहीं । केवल मजदूर दलसेही किकीमेत्रीकौ आशाकौ जा सकतीहै। (उस 
समथ तक मञजजहूर दरु भी उदार दलकाएकञंशही था) श्यामजी केद्वारा लाजपत 
रायनेखग्रदलोसेभौ कुरछमितव्रता स्थापित की । वहु विशेषतः समाजवादी ठेखक, 
एच० एम ० हिण्डमन तथा कुर यरि नेताओं का वणेन करते हं । 

उन्हीं दिनो, बड़ौदा के गायकवाड मी लछन्दनमंहीथे! वहु सीसरुहोटलमं 
रहर हुए थे । वहां उन्होने एक भोज दिया जिसमे लाजपतराय तथ्‌। इयामजी भी 
अतिथि थे। वहां केवल तीन ही भारतीय निमेतित्त थे । वहां महारानौ के साथ 
उनका परिचय कराया गया । गायकवाड ने चुपके से उनको कहा कि भोज कीं 
समाप्ति पर वह चर जाने कौ शीध्रतान करं । अंग्रेज अतिधियों के चरे जाने कै 
पश्चात्‌ भी वहु वहां बेड रहँ ओौर महाराजा से बातचीत करते रहे ! महाराजा ने 
अपने जले दिक के फफोरे उनके सामने खोल कर रख दिए । | 

भारत को लौटने से पूर्वं, खाजपतराय कुछ दिनों के किए पंजाषी सरदार, 
दीवान वदरीनाथ्‌ के साथ संयुक्त राज्य अमंरिकाके भ्रमण कं खयि चरे गष । 

अ्वतुवर मं वह्‌ फिर ठन्दन वापस आ गए ओर सर विलियम वंडरवनं ने उनके 
दौरे तथा व्याख्यानो का एक ओौर कार्यक्रम वना दिया । गोखले तथा उन्होने कई 
सभाओं मं भाषण दिये जिनमे से अधिकांश का प्रबन्ध मजदूर दलने ही किया। 


अध्याय इच्कौस्वां 
बनारस की काम्रेस मं लाजपतराय : १६९०५ 


राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए इससे भीः अधिक महत्वपूणं कायं तौ भारतवषं मं 
राड कजंन द्वारा हो रहा था । अक्टूबर १९०५ मं, एक नौकरशाही आज्ञा दारा 
उसने बंगाट कं दौ टुकड़े कर दिए जिसके द्वारा एक एसे आन्दोलन का सूत्रपात हआ 
जिसे इंडियन नेदनल कांग्रेस तथा भारतीय राष्ट्रीय जागरण मं महत्वपूर्णं स्थानं 
प्राप्त ह । ३२० नवम्बर को लाजपतराय उसी जहाज से इृग्टेण्ड से भारत को चल 
पड़, जिसं पर लाड सिण्टो, वायसराय के रूप में भारत कं शासन का भार ग्रहण 
कृरने आ रहे थे, 

लाहौर मे लाजपतराय का अपूव स्वागत हुआ । रेलवे स्टेदन कं अन्दर तथा 
बाहूर जनता का विशार समूहं एकत्रित था ओर ज्यों ही वह्‌ गाड़ी से उतरे, बाबू 
जोगेन्द्रचन्द्र बोस जसे प्रतिष्ठित नागरिक ने उनको अपने कन्धों पर उठा लिया ¦ 
उत्सुकं जनता ने आपके दशेन भी खुली तरह कर किए ओौर वह्‌ धक्काधुक्की से भी 
बच गए । रेलवे स्टेशन से निकलते ही वह गाडी मं बंठ गए, परन्तु विद्ययाथियो नै 
गाड़ी के घोडे खोल दिए ओौर अपने हाथो से गाडी को खींच करदो मील से अधिक 
दूरी तक उनके निवास स्थान कोटं स्टीट तक छे आए । यों तो सभी उनकी प्रशंसा 
करत्‌ थे तथा उनसे प्रेम करते थे, परन्तु विद्यार्थी जगत्‌ तो उनकी पूजा करता था । 
जब उनकं मोजो तथा मानपत्रो का सिलसिला शुरू हौ गया तो विद्यार्थी भी किसीसे 
पीछे न रहं ओर गवनमेण्ट कारेज कं विद्याधथियों ने भी अपना मानपत्र अर्पित किया } 

आपने चारो ओर दृष्टि डाली ओर तत्का ही जापको आगामी महान्‌ घटनाओं 
कौ छाया दिखखायी पड़ गयी । आयं समाज के वाषिकोत्सव पर आपके भाषण कीं 
घोषणा कौ गयी ओर वहां जनता इतनी भारी संख्या मे जमा हुई कि 
व्याख्यान के विरोष प्रबन्ध कं किए संभा को स्थगित करना पड़ा । पीर डी ° ए० 
वी° कालेज कं छात्रावास मे अपका व्याख्यान हुआ । यहां आपने कहा कि मुञ्ञमे 
जोभीगुणह वह मायं समाज की कृपा से हुं । परन्तु वहु भाषण कतिपय अन्य 
विचारों क लिए चिरस्मरणीय बन गया । इसी भाषण के कुछ शब्दो से अगे चर 
कर सरकारी पिद्टयौं न उनकं निर्वासिन को उचित तथा न्यायसंगत सिद्ध करने 


बनारस कौ काग्रेस में लाजपतराय : १९०५ १११ 


क चेष्टा की । भाषण कं अन्त मे आपने कहा था--मुज्ञे भारत के राष्ट्रीय आकाशं 
से रक्त की वर्षा होती दिखंलायी पडती है । प्रकट मेँ तो आकाश निर्म दीखता हु, 
लह क छोटे छोटे टुकड़े तौ दृष्टिगोचर ह रहै हं 1“ 

अपनी आत्मकथा में इसकी आलोचना करते हुए वह लिखते ह--*१९०५ मं 
किसी की कल्पना मे भी वह्‌ बतं नहीं आ सकती थीं जो अगे चरु कर देशभक्त 
द्रारा हुई, परन्तु एक इतिहासं का विदार्थी बतला सकता था कि किधर की हवा 
चट रही हं । | | 

“वह्‌ छोटे टकड, बंगविच्छद के विरुद्ध असन्तोष के रूपमे बड़ंहो रहे थे) 
काग्रेस अधिवेशन से पूवं हीः स्थिति काफी गम्भीर तथा नाजुक हो गयी । 'वारी- 
साल सं गरम समाचार अने लगे | सरकार ने कान्फरेन्स भंग कर दी थी ओर करई 
राष्टौीय कायकत को पकड च्या गया था) देर में सर्वप्रथम विरोध सभा 
खाहौर में हुई जिसमं मेने कहा था कि हमारी राजभक्ति कानून पर अवलम्बित ह 
यद्यपि हमसे कानून तया व्यवस्था पालन की आशा की जाती ह, एक विशेष सीमा 
से परे, उसकी मांग करना बेहृदा है । मेने यह्‌ भी कहा था कि यदि अत्याचार की 
नीति के कोई अशुभ परिणाम हुए, तो उसका उत्तरदायित्व हमारा नहीं 
होगा ।" । 
(सी० आई० डी ० ) गृप्तचर विभाग के रजिस्टरों मेँ खाजपतराय का आतंक 
प्रति दिन बट्‌ रहा था । “रक्त मय वर्षा“ वारे भाषण कं कुछ हीः दिन पीछे अरुचि- 
कर परिणाम" वाली वक्तृता हुई जिसमे सकारण भक्ति के नये सिद्धान्त कौ व्याख्या 
की गयी थी) जिसं खछाहौर को शासक वे बिलकुल दान्त समञ्च बेठे थे उसी मं 
एकदम जागरूकता तथा सवेष्टता के चिल्ल पैदा हो गए । बारीसाल मे पुलिस की 
लाठी चलने के विरुद्ध सबसे प्रथम सभा लाहौरमं ही हौ, यह्‌ उनके किए 
असह्य था । 

यह्‌ असन्तोष किसी अन्य स्थान से नहीं जाया था । नवीन जमीनों के कानूनों 
से स्वयं पंजाब को शिकायत थी । खेतों के स्वत्वापेण को परिमित करने का कानून 
पास कर दिया गया । इस कानून क्रा घौर विरोध हुआ, परन्तु इसकी विशार सूची 
में जिन श्रेणियों के स्वत्वो की कषक श्रेणी के रूप मं रक्षा की गयी वह्‌ इसके पक्ष 
मे थे । लाजपतराय तथा (पंजाबी"' ने इस बिल का विरोध किया! कांग्रेस के 
अधिवेरान मे इस बिल के विरुद्ध प्रस्ताव पासं किया गया, परन्तु आगे चर कर जवं 
कांग्रेस ने देखा कि मुसलमानों की अधिकांश संख्या इसे अपने स्वत्वों का रक्षकं समञ्च 
कर इसके पक्ष मेहे तो उसने भी विरोध करना छोड दिया । इससे भी कहीं अधिक 
तीघ्र विरोध नये कालोनी विलो का हुमा । यहां हिन्द, सिक्ख, म॒सरमान, शहरी. 


2 लाला खाजपत राय : जीवनी 


देहाती, कृषक, अङृषक दल एक्‌ हो गए ओर पंजाब मेँ एक प्रबल तूफान उठ 
खडा हआ । 

बारीसारु कान्फरन्स के कुछ दिन पश्चात्‌, बनारस में कम्र का वार्षिक 
अधिकेन हआ । प्रथम वार ही नरम दल तथा गरम दर कहृाने वालो मेँ खुला 
संघषं हो गया । | 

बंगाल मे अरविन्द घोष के पत्र बन्देमातरम्‌' के ठेखों मं नवीन स्फूति दिख- 
लायी पड़ती थी । महाराष्ट मे तिरक दल वारे गौखले तथा उनके अनुयादइयौं के 
नरम ंगोसे घृणा करते थे । पंजाब मं जनता, विशेषतः तरुण दर ने छाजपतराय 
करो ही अपना इष्टदेव मान रक्खा था ओर अब किसीके मनम भी इस विषयमं 
कोई सन्देह नहीं रहा था कि वह्‌ गोखले, नौ रोजी तथा फिरोजशाह्‌ मेहता कौ 
अपेक्षा तिलक, अरविन्द तथा विपिनचन्द्रपार के साथ सहमत ह । इसके 
अतिरिक्त तरुण दर जिस कायं के लिये उद्यत था उसके लिए तौ ' गमं कहखाने वाले 
लाजपतराय भी सम्भवतः रण्डे तथा नरम सिद्धदहो। 

बनारस मं नवीन स्फ़ूति विशेष. उत्साह के रूप मं अभिब्यक्त हुई । जिस 
जोर-शोर से प्रधान का स्वागत वहां हुआ, इससे पूवं वह॒ समारोह तथा उत्साह कीं 
दृष्टिगोचर नही हा था। प्रधान को भौ यह्‌ स्वागत-समारोह्‌ रुचिकर प्रतीत 
हुआ । प्रधान स्वयं गोखले । प्रान कौ गाड़ मे उसका दुग्कण्डका साथी--राज- 
पतराय मौ बैठा था “बनारस के नागरिको ने गोखले का बड़ा शानदार स्वागत 
किया।मंभी गोखले के साथ उसी गाडी मेबेटाथा । गाडी के बाहर एक स्वयंसेवक 
खडा था जिसकी जयध्वनि के शब्द से कानों के पदं फटते थे } इसं स्वागत समारोह 
कोदेख करतो विचार आताथाकिदेशके बुरे दिन रीध्रही समाप्त होने वाले 
हू । गोखके बहुत प्रसच्च थे । वह्‌ कहते थे कि यदि हमारे पासं काफी कार्थकर्ता हौं 
तो जनता मं खासा उत्साह तथा जीवन पैदा किया जा सकता है । उनके नेत्र सजल 
हो रहे थे । सचम्‌च ही वह विचित्र द्यथा) लखालाजीने लिखाहे। 

परन्तु शीघ्र ही वह्‌ हषे के आंसू शोक के आंसुओं मे परिवत्तित हौ गए । 
निस्संरेह लोगो मे काफी उत्साह था, परन्तु नेताओं की दज्ञा विपरीत थी । हेम कह 
सकते हू कि नेताओं के दृष्टिकोण के अनुसार यह्‌ उत्साह उचित से अधिक” था । 

“विबथ-निर्वारिणौ समिति मं प्रथम प्रस्ताव परही टक्कर हयी गयी । इस 
प्रस्ताव द्वारायुवराज (प्रिसं आफ वेल्स जौ पीछे सम्राट्‌ जाजं पंचम बने) का 
भारत के आगमन पर्‌ स्वागत किया गया था । मैने इसका विरोध किया । “देश में 
भीषण दुर्भिक्ष हं तराहिःवराहि मची हई दै गौर लोग भूल सेमर रहै । इसके 
अतिरिक्त, खाडं कजंन के शासन ने भारी असषन्तोव पैदा किया था । एमे अवसर पर 
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युवराज को आमंत्रित करना नौोकरखशाही की चालाकी थी। उनका वास्तविकं 
उदेश्य यहं था कि जनता का ध्यान राजनेतिक असन्तोष से हट कर जलटृसो कौ ओर 
तमाशो को ओर ल्ग जाए ! बार गंगाधर तिलक ने मेरा समथेन किया । वाद- 
विवाद मे काफौ समय ठग गया। काग्रेस के सभी पुराने नेता हमारे विरुद्ध े। 
केवर कुछ बंगाली, पंजाबी तथा महाराष्ट वारे हमारे साथ थे। 

पुराने नेताओं ने विषय-निर्धारिणी समिति मे हेरफेर से अपना प्रस्ताव पास 
करा ल्या। शीघ्रही घोषणा कौ गयी कि खुर अधिवेशन मं नये सिरं से क्डाई 
रड़ी जायगी । इस पर वयोवृद्ध तथा युक्त प्रान्त के नेता भयभीत हो गए । उसी रात 
कमिश्नर कमान अफसर तथा बनारस के पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट को सूचना भेज दी 
गयी । दूसरे दिन बनारस के मुंशी माधोलार डिप्टी कमिदनर को पंडाल मे रे आए । 
उन्हं भयथा कि कहीदंगान हो जाए+अतः वहु उसी की तंयारियां करते रहं । हमं 
राजद्रोही तथा बदमाड के नामसे पुकारा गया) उसं सारी रात को तथा अगली 
प्रातः को इसौ स्थिति पर विवाद चरुता रहा । प्रातः हमे धमकियां दी जाने लगीं । 
कुछ तो कहते थे कि हम संयुक्त प्रान्त को ही कलकित कर रहै हूं । कुछ को यह्‌ र 
था कि कांग्रेस ही मर जायगी । इत्यादि इत्यादि । परन्तु हमारा निचय अटल 
था। अव ११ बज चुके थे) क्स अधिवेशन का समय हो गया था, परन्तु गोखले 
नष पयार । समाचार मिला फि वह्‌ सोच विचार मं व्यस्त हे! अन्त में गोखले 
आये गोर क्रिस पंडाल मे जाने के स्थान मं उन्होने मुक्ञे समज्ञाना शुरू कर दिया । 
यहु उनकी कायं चातुरी थी । गोखरू जानते थे कि चाह हमारे केसे ही मतभेद 
क्यो न हों, काजपतराय मेरी व्यक्तिगत अपील को व्यथं न जाने देगा) “जब 
उन्हे मुस दृढ हौ पाया तो मुञ्लपे व्यक्तिगत प्रार्थना की ओर अनुरोध कियाकि 
मेरे खातिर आप विरोध छोडदे। मैँदस पर सहमत हौ गया ओर मेने उन्हं वचन 
दिया कि जब तक यह्‌ प्रस्ताव चख्णा, हम सभा से अनुपस्थित रहम जिससे हमे 
उनका विरोषन करना पड़े । समक्षौता यह्‌ हआ कि कागजों मेँ यह्‌ न लिखि जायगा 
कि प्रस्ताव स्वसम्मति से स्वीकृत हुआ 1" 

दुसरे शब्दो मे परस्पर समश्नौते द्वारा “वक आउट'--के नाटक से समस्या 
हर हुई । सभा छोड कर चरू जाने की राजनीतिक विरोध प्रदशेन की परिपाटीका 
कदाचित्‌ यह्‌ प्रथम प्रद्ंन था । अस्तु । | 

फिर छाजपतराय ने अपनी तकं शदित तथा व्यवित्तगत अपील द्वारा तिक को 
समज्ञाया । वह्‌ सहमत हौ गए । परन्तु कुछ ओर थे जो नहीं मानते थे । जे° एन ° 
राय तथा आर० राय, बंगाखी तौ किसी दशा मं भी नहीं माने अतः उन्हं बलात्‌ 
सभा से बाहर रक्ला गया } इस प्रकार “स्वागत” वाटा प्रस्ताव पास हुआ ! बनारस 

८ । 
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काग्रेस मं गम॑दल मं मुख्य भाषण लाजपतराय का था। इस भाषण को चिरकाल 
तक एकं स्मरणीय वक्तृता समक्चा जाता रहा । काग्रेस मंच से यह अपनेटंगका 
प्रथम ही माषण था जिसमें एक नवीन संरेद सुनाया गया ओर इससे काग्रेस के 
इतिहासं तथा कृग्रस वक्तृताओं मं एक नवीन युग का श्रीगणेश हज । भेरा भाषण 
काग्रेस अधिवेशन के अन्तिम दिन हभ । मुज्ञे केवर पांच ही सिनट दिए गए, परन्तु 
मँ २० मिनट बोला जिससे अधिकां जनता मेरे साथ हो गयी । कांग्रेस मच से यह्‌ 
अपनेढगकाप्रथम व्याख्यान था । कहाजा सकता कि इसके द्राराही उग्रदलकी 
नींव पड । माषणमं वार बार करतल ध्वनि होती थी ओर खोग कहते थे “बोरे 
जाओ, बोलते जाओ । प्रधान के दोनों ओर बैठे हुए वयोवृद्ध नेता, विदोषतः बम्बई 
के प्रतिनिधियों ने कांपना शुरू कर दिया ओर डर से उनके मुख परे पड गए । वह 
वार बार गोखले से अनुरोध करर थेकिमेरा भाषण बन्द करा दं तथा मुज्ञ बैट 
जाने कौ अज्ञा दे, परन्तु गोखले ने कहा कि मं एसा करने मेँ असमथं हुं । शाम को 
रोमेशचन्द्र दत्त ने मि० पालित द्वारा मक्षे कहा भेजा कि मेरा भाषण ही कम्ेस 
अधिवेशन मं सर्वोत्तम रहा है ओर वह्‌ मुञ्चे बहुत ही अच्छा र्गा है| 


अध्याय वादस 


स्वराज्य, स्वदेशी एवं वहिष्कार के तीन संचर 


१९०६ का वषं, जेना क्रि वनारन अधिकरेनन कै धवन परर देखा गया, परिवतित 
परिस्थिति के अनुकृरुहीथा। उग्र विचारों वारे केवर मधर भाषणों तथा मधुर 
प्रस्तावों को वार्षिक पुनरावृत्ति से ही सन्तुष्ट नहीं रह्‌ सकते थे । वह्‌ तो जन साधारण 
दारा कोईएेसा आन्दोलन चकाना चाहते थे जो कायंसिद्ध के पूवं कदापि बन्दनहौ 
जाए । ञान्दोटन को फटीभूत बनाने कं लियं वह्‌ कुछ व्यावहारिक कदम भी उठाना 
चाहते थे । कंन के अधीन नौकरदाही भी उतनी ही तेज हौ रही थी ओर उसकं 
विश्वविद्यालयों के कानून तथा बंगभंग आदि छोटी मोटी बातत तथा कानूनी ने 
जरती आगपरतेल का काम किया । कंन तो १९०५ मं चला गया, परन्तु शासक 
वं में अकड़ कौ भावना वहु अपने पीठे छोड गया । नया दल--जिसमे बंगाल के 
अग्रगामी राष्टूनेता, महाराष्ट के तिरक ओर उनका पत्र कसरी" ओर लाजपत 
राय तथा उनका पत्र “पंजाबी” सम्मिलित भे--स्वदेशी तथा वहिष्कार के 
आन्दोलन को दृढ से दृढृतर करते जातेथे। बंगालमे वंगमंगको रह्‌ करानेकी 
प्रतिज्ञाएं जोरशोरसे कीजा रही थीं । अंग्रेजी मारु का विशेषतः अंग्रेजी कपडे 
का वहिष्कार प्रतिदिन तीव्र हो रहा था! कपडे के व्यापारी--मारवाडी सेटो ने 
मां चेस्टरं को दिए कपडे क आडंर रह्‌ कर दिए । आन्दोलन के आल्ोचकों कौ आश्ाओं 
के प्रतिकृ, वहिष्कार को आशातीत सफलता प्राप्त हो रही थी । सहसो मचौ से 

'वहिष्कार'” का प्रबल प्रचार किया जा रहा थाओौर हजारों स्वयंसेवक 
धरना दे रह थे। राष्टीय शिक्षा आन्दोलन तरुण विद्यार्थी मण्डल केहूदयोको 
प्रभावित तथा आलोडित कर रहा था। कलकत्ता मे उन्होने हार्दृटवे रेडला की 
दूकान पर धरना लगाया ओर्‌ फँशनेबल महिलाओं को अपने भाइयों कौ प्रार्थना 
स्वीकार करनी पडी, नहीं तो उन्हु स्वयंसेवकों केशरीर कोरौदकरही जाना 
मिलता । 

कञजेन की आज्ञा से पूर्वीय बंगा को एक पृथक्‌ प्रान्त बना दिया गया । जव इस 
प्रान्त के लेपटीनेण्ट को बारीसाल में माचेस्टर के कारखाने म बने हुए कपडे कं थान 
की आवश्यकता हई, तौ स्टोर के स्वामियों ने उसंकं नौकरों को बतलाया किं कपड़ा 
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खरीदने के लिये उनके पूर्वीय बंगार के नवीन दल कै नेता अदिवनी कुमार दत्त की 
आज्ञा ङेनी पड़णी। 

नवीन दल के प्रमुखं वक्ता विपिन चन्द्र पाल थे । वहु वहिष्कार क्षेत्र को विदाल 
बना रहे थे जिसमे विदेशी शासको अथवा सरकारी मशीन के साथ किसी प्रकार 
का सम्पकं न रखना भी सम्मिक्िति था । इसके दस वषं अनन्तर इमी प्रकार के भावों 
का प्रचार असहयोग आन्दोलन के दिनों मे किया गया था। 

परिस्थिति खाक्तौ गम्भीर सूप धारण कर रहौ थौ ओर नौकरलाही घबरा 
उठो । घजराहट मं उन्दने कई पागलपन के काम भी कर दिए । कलकत्ता मं विद्या- 
धियो तया स्वदेशी अन्दोलन के विषय मं एक बदनाम सरश्युरुर निकला 
जिसके वारे मे प्रमुख एंग्टो-दंडियन स्टेटसमेन ने छिखा था :-~ 

"हम उस बृद्धिदीन कमेचारी का नाम जानना चाहते हँ जिसके कहने पर 
 कुफ्टीनेन्ट गवनैर ने इस आज्ञा की स्वीकृति दौ । सरकार ने एसा मूखतापूरणं 

जौर बच्चो जैसा कायं किथा है जिसका केवल यही फल हौ सकता है कि एक 

दाहीदो क सेना का निर्माण हौ जाए! 

सब से महौ ओर हास्यास्पदं आज्ञा वह्‌ थौ जिसमे पूर्वीय बंगा में “बन्दे 
मातरम्‌“ का नारा लगाना वाजित कर दिया गयाथा } इस आज्ञा का सीधा परिणाम 
यह्‌ निकला कि एत्रिक मृ बंगाल्यों ने बारीसाल मे एक विराट्‌ स॒भा का आयोजन 
किथा । सुरेद्धनाथ वैनर्जी गिरफ्तार कर ल्यि गये ओर समा को खाटी प्रहार 
ारामंगकर दिया गया । बारीसाल मं इस्त अत्याचार के विरुद्ध अन्यत्त भारी 
क्षोभ फेरु गया । लाहौरमं भी इसी प्रकार का प्रदर्शन एक सार्वजनिक सभा 
के रूपमे हुआ । बगाल, महाराष्ट तथा पंजाब “गरम दल" के गढ़ समञ्चे जाते 
थे 1 निस्संदेह्‌ पंजाब मे तो उत्साह का कोद छिकानान था। 

वारीसाल मं आन्दोलन मर नहीं सका । वह ओर भी चमक उठा । वर्षं के अन्त 
मे करुकतते मे क्रेस अधिवेशन होना था । कमरिस के नरम दल कं नेता घबराए 
हए थे । उन्द्‌ भयथाकि गरम दल वाही क्स पर पूर्णाधिकार जमा लेगे, 
इसक्ए उन्होने दादा भाई नौ रोजी को हंग्टण्ड से बुलवाया ताकि वहु आकर अध्यक्ष 
का जासन ग्रहण कर जौर देश का नेतृत्व करें । उन्हूं ८२ वषे की वृद्धावस्था में इतनी 
कम्ब यात्रा कर के यहां जाना पडा। गरम दल वारेभी नौरोजी का उसी प्रकार 
खादर करतं थे जिस प्रकार नरम दर वाछे । उनकी उपस्थिति ने काग्रेस को फूट से 

बचा लिया । यद्यपि सूक्ष्म दृष्टि रखने वारो से दोनों दलों के मतभेद छिपे न रह सके । 

काजपतराय छ्खिते हुं “१९०६ की अत्यन्त स्मरणीय घटना कामरेस का 

अधिवेशन ही था, जो उस वषं कल्कते में हुआ । बंगा के गरम दर वाले तिरक क 


स्वराज्य, स्वदेशी एवं वहिष्कार के तौनं मत्र ११७ 


प्रधान चुनना चाहते थे ! मि° गोखले तथा बम्बई्‌ के अन्य नरम दल वाटे इसके 
विरुद्ध थे) बंगाल का जनमत तिक कं पक्त में था) बम्बरई्‌ के नेताओं क साथ 
मत्रणा के परचात्‌ जन्त मे दादा भाई नौरोजी कौ प्रधान पद प्रस्तुत किया गया । 
जब उन्टने स्वीकृति दे दी तो स्वागतकारिणी समिति मेँ विचार करने से पूवं इस 
बात कौ घोषणा भी कर दीः गयी } विचार यह था कि दादा भाई नौरोजी समस्त 
देदा के आदरपात्र हं, अतः उनके चूनाव का कोई भी विरोध नदं करेगा । विशेषत 
जव सभी को ज्ञात था कि उन्हौने इसकी स्वीकृति दे दी है । सम्भवतः उन्हें मचित 
कर दिया गया थाकि कांग्रेस को “गम्भीर आपत्ति से बचाने के द्ये उनकी 
स्वीकृति अवश्यक हं । इस चार से गरम दल खासा क्षुभित हुआ } अन्त में तरण 
दने दादा भाई को स्वीकार कर छिया। 

दस वषं पंजावने भी प्रतिनिधियों कौ एक मारी संख्या भेजी थी 1 मेरे विचार 
से यह्‌ संख्या ६० या ७० होगी । लाला शादीखाल बैरिस्टर, जो पीछे सर शादी 
लाल चीफ जस्टिस वने, प्रतिनिधि बन करगएथे ओौरमेरेह तम्ब मे ठहरे थे । 

-'वंगाल्यों को मुक्षमे बड़ी श्रद्धा थी ओर वह मेरा बड़ा सम्मान भी करतें 
थे । रुडंमिण्टोने, हाल ही में एक सार्वजनिक भाषण में वहिष्कार की निन्दाकीं 
थी ओर “ईमानदाराना स्वदेशी" कौ प्रशंसा की थी.) संभवतः उसने कम्रेस प्रद- 
शिनी के उद्घाटन के अवसर पर यह्‌ वक्तृता दी थी । नवयुवक दरू नेताओं पर 
क्रुद्ध हुजा कि उन्हे प्रदशिनी का उद्घाटन काडं मिण्टो के हाथों करवाया । जब 
मं कलकत्ता पहुंचा तो मुज्े ज्ञात हुआ कि उसी दिन खाई भिण्टो के भाषण का उत्तर 
देन के छिषए मु वक्ताओं मे घोषित कर दियागया। सुज्ञेयह बहुतवुराल्गा । मँ सी 
ञार्‌० दास के मकान पर पहुंचा जहां पाल तथा तिरक भी ठहरे हुए ये । मँ उनसे 
मिला जौर्‌ अपना असन्तोष प्रकट किया । मुस्े तकाया गया कि इस घोप्रणा का 
उत्तरदायित्व विपिनचनद पाठ पर है। उन्होने अनरोध कियाकिनेै हीः सभापति 
बनू । उनको कवठिनाई का विचार करते हए मेँ सहमत हो गया । सायकाट एक 
विराट्‌ सभा हुई जिसमें हजारो श्रोताओं कौ मीड थी । घण्ट तक भाषण होत रहे । 
काग्रेस अधिकेन मे सनसनीपुणं घटनाएं घटित हई । सर फिरोजा 

मेहता पर खुरे र्दो मे कटाक्च किए गए ओर थोडा वहुत मि० गोखले परमभी 
कौचड़ उछला । स्वदेशी के प्रस्ताव पर तो भारौ वाद विवाद छिड गया ! दोनों 
पक्षो कौ जरसे प्रबल भाषण हए । श्रोताओों ने पंडित मदनमोहन मालवीय पर्‌ भी 
छीटे कसे । मृ ठेसा प्रतीत होता था कि यह्‌ मतभेद अधिकतर जवानी ड । मेने 
एकं संशोवन पेश कर दिया जौ यद्यपि गरम दल क नेताओं को स्वीकार तो नहीं था, 
परन्तु जो बहुमत से पास हौ गया । इस पर विपिनचन्दर पाट तथा उनकी. पार्टी 


